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शकर BAIL stay गा? 
कुन्तला कुमारी “र 
गीति 


गरल पियूँ मैं ग्रमृत ढोलूँ ! 


अपने वेभव कै भव का- 
मेरे मन में ग्रभिमान न हो कुछ ! 
जग को निष्ठ्रताग्रो का 
मानापमान का ध्यान न हो कुछ! 
कोई निष्ठर बने, उसे में- 
चूम, प्यार से हृदय लगालूं ! 
नश्वरता के ग्रन्तर में - 
तुझ ग्रविनश्वर के दर्शेन पालूं ! 


सभी जगह पर देव ! करूं मैं- 


तेरी ही प्रभुता के दर्शन, 
रज-कण से भी प्यार करूं मैं, 
करूं सभी पर अमृत वर्षण | 


ra 
८ 
a 
4 
ता 
टं 
x 
जी, 
= 
| 


ममता के मृदु बन्धन में पो, लू ! ! 
गरल faa मैं- 
अमृत ढोलूं !! ० 
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तुम मिल रहे श्रब न- 
संसार का मोह! 


पा स्नेह की ज्योति 
श्रच्तर-तिमिर नाश, 
तुमने कृपा की कि 
टूटे सभी पाश 


लेते विदा भ्राज 
मन के सकल द्रोह! 


बन उर गया यह 
तुम्हारा विमल सद्य ! 
क्या भीति, क्या दुःख - 
गह युग चरण पद्म ? 


तष्मय हुए प्राण, 
फिर Far विरह-छोह ? 


सिल तुम गये 
तुम सिल 
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गीति 


में हो उठी वन्य 
तेरे चरण चूम { 
उर रिस रहा प्यार से 
पा , सद्य 3 Als 
मन हो स्वयं-लीत 
निज को रहा वार | 


जलता ति दय- दी पृ 
निलिप्त, निर्धम ! 
हो ज्ञ पट ठीं ग्न्य ` 


cS 


कर स्पश नख ज्योति 
रे, उर-तिमिर ध्वन्स 
पर ग्वोल निज _ 
उड़ चला प्राण का हंस 
निवन्ध, निर्वातः 


तन्मय हुआ, झूम ! 


को गै ताल बल्य 0० ड 
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गीति 


यह तुम्हारा प्यार ! 
कर रहा मन-प्राण में 
चेतन्य का संचार ! 


पुतलियों में हँस रहा वह रूप मनहर ! 
है गया उर में सुधा-सा स्नेह रस भर ! 
एक स्मृति है जो बनाती प्राण विस्मृत 
ग्राज भवकारा बनी नन्दन मधुरतर ! 


बस गया है एक 
स्वप्तों का नया संसार | 
यह तुम्ह गरा #०० ००० 


कर रहा मन प्राण Ae 


जल रहा निष्कम्प दीपक-शिखा बन तन ! 
इवास वादन AYE बन कर महकता मन ! 
प्रिय तुम्हारी चेतना से प्राण-प्राणित; 
बन गया जीवन सकल ही पूजनाचेन ! 


रोम रोमों में समाई 
एक मृदु भकार ! 


यह तुम्हारा see eee 
कर रहा मन प्राण Hee 
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चिर कृतज्ञ विनम्र मेरे विनत शिर पर 
तुम रहे तारण तरण अपने चरण धर | 
कर रहे मन प्राण पावन स्नेह सिचित; 
तिमिर-ग्रन्तर को रहे ग्रालोकमय़ कर ! 


ay? 
4 


है मुझको 
ग्रमरता का विजय उपहार ! 
यह तुम्हारा प्यार- 
कर रहा मन प्राण में- 
चैतन्य का संचार ! ७ 
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जनकरशाज पारीक 


५ 


१४ 


मीड की चाल 


शताब्दी का बोझ 

मेरे दिमाग में 

बल्लम सा as गया है 

और मैं सोते से जाग गया हूं 
्रर्थात्‌ मेरे भविष्य को किस्मत 
सपनों से खाली है ! 

(ग्रौर श्रत्र तक के सपने तो सप 
इसीलिये 

पत्नी की भौत 

और प्रेमिका की शादी पर 
मुझे जिस अनुपात में 

सुखी या दुःखी होना चाहिए था 
नहीं हुश्रा 

ग्रतः 

दिन- 

जो लम्बे होते हुए भी ara हैं 
उदास होते हुए और उदास हैं 
शोध और सन्ताप के 

इब्तहार बनकर 

मेरे वातावरण से 

चिपक गये हैं ! 

(मैंने aa तक के दिन 


SS 


ने ह्‌ हॉ) 
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नीलाम सूचना, शोक समाचार 
Alt शुभ सूचनाएं पढ़ी हैं ! 
मैंने सस्ते दामों पर 

रेडियो, मकान और ईमान 


GS 


खोए EL वच्चे, 
लापता युवक 
और चोरे हुए सत्य को 
खोजना चाहा है 
इसलिए 
मैने WIA ग्रापको 
हमेशा 
एक अपरिचित भीड़ में 
उधर धकेल दिया है 
जहाँ ग्रपराध 
और श्रात्महत्याएँ होती हैं 
बच्चे जन्मते हैं 

प्रस्तुति २ | १५ 
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भाषण और कोत्तन होते हैं 
लेकिन हर बार 

भीड़ मुझसे तिरछी चली है ! 
तेज चली है ! ! 

और मेरे लुञ्जे पाँव 

टूट गए हैं 

वल्लम से लिपटा 

एक भ्रमित सत्य, 

गंगा अहसास लेकर 

पीछे छूट गए हैं 

AI हर शाम 

मैने श्रपसे ग्रापको 

एक इश्तहार के सामने 


ST 
देखा है ! ७ 
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मन का हरिण 


मन का हरिण चैन कस्तूरी 
के पीछे जब जब भागा तब 
बढ़ती गई बराबर दूरी ! 


होनी बे भोले ग्रन्तर को, 
अपनेपन का छल दे डाला! 
बनते मिटते सम्बन्धों के, 
तट पर दी मरुथल की ज्वाला !! 


भाग दोड़ में दिवस कट गया, 
श्रौर सिसकते साँझ-सिद्री ! 


क्रुर नियति के सौदागर ने, 
aa को दी अनगिन इच्छाएँ ! 
रह रह भरमाई बेचैनी, 
ढह. ढह बनी रही शंकाएँ |! 


पल पल बढ़ती गई पिपासा, 
पग पग पर व्यापी मजबूरी ! 


हुई उजागर दुविधाश्रों में, 
बोकिल तन की जजरताएं ! 
बेसुघ पाँवों की गति यति से 
चिपक गई पथ को बाघाएँ!! 


हर Wa बन गई टीस श्रो? 


हर श्रभिलाषा रही अधूरी ! 


री | 


प्रस्तुति २। १७ 
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पुत्र जन्म पर 


एक साँस उलभन में, 
एक ग्रास थिरकन में, 
एक जान नन्ही सी 
बिस्तर में बोई! 

धीमे से एक चोख, 

aig मीच ग्रौर भींच 

दो हाथ खाली ! 

दो हाथ बार बार 

आंगन में पीट रहे 

कांसे की थाली !! 
निरख रही एक टक 
बगल में दो आंख 
सोई खोई खोई ; 

चोखट पर भट से 

खींच डाली भावज ने 

निमुआ की डार ! 

भींतों पर छप गए 

गेरुश्रा थापे ग्रौर 

लहसुन के हार !! 

द्रार-बार लाल हुए 
हिरमिजी साथिये 

मांड गया कोई! ७ 


१८ | प्रस्तुति २ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


aq हे मेरा गजल के. काफिये सा, 
अश्रु हैं अनुप्रास फिर फिर ओआ रहे हैं ! 


जिन्दगी मेरी घिसी एक लेखनी सी, 
स्वर पिपासित चातकी की कक सा है | 
उलभनें हैं व्यञ्जनों के जाल जेसी 
गीत विधवा के हृदय की हकसा है! ! 


मीत है मेरे मृगी के भीत जिशु से, 
पास तो आते मगर घबरा रहे हैं! 
कामना ग्रनजजान शिशु को CS जेसी, 
कल्पना भोली वह की सोत सी दै! 
हृदय सूखे वन कुसुम सा पास मेरे, 
उम्र मेरी टिमटिमाती जोत सी है !! 


गीत भिक्षक की अधिक संतान जसे 
स्वर बिना ही भूख को मरमा रहे हैं ! 
कुल मिलाकर स्वयं ही एक छंद सा हू 
बन्द सा हूं शब्द-कारागार में में ! 
घिस रहा हूं वस किसी उपमान जसा, 
पीर सा खुद गीत के हूं सार में मैं ! ! 


भाव है मेरे कंवारी को घुटन से, . 
व्यक्त तो होते मगर शरमा रहे हे! ० 


प्रस्तुति २ / १६ 
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Savi”? हाभिदी 
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मेरा वतन 


ये हिन्द ये मेरा वतन, 
खुलूस, प्यार का चमन ! 
यहां के जरे जरे में, 
है जिन्दगी का बांकपन ! 
मेरा वतन, मेरा वतन ! ! 


ग्रे लहलहाती खेतियाँ, 
थे मुस्कुराती जिन्दगी | 
ये नग्मगी ये सादगी, 
ये गुनगुनाती जिन्दगी ! 
ये गुलसिताँ खिले-खिले, 
ये वादियां हसीं-हसीं ! 
ये परबतों के सिलसिले, 
ये आबशार दिलनशी ! 
ये रिफ़ग्रते हिमालया, 
ये मौजे-गंग और जमन ! 
मेरा वतन, मेरा वतन !! 


ये देश कृष्ण राम का, 
ये देवताश्रों की जमीं ! 
ये घर शिवा हुमायू का, 
ये सूर माश्रों की जमीं ! 
gard मस्जिदों में हे 
तो मन्दिरों में जाप है ! 
ये मजूहबों के श्राश्रम, 
ये क्रोमों का मिलाप है ! 
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ये सुन्दरता ऐलोरा की 
ये ताज का हसीन फ़न ! 
मेरा वतन, मेरा वतन ! ! 
यहाँ की शाम दिल नशीं, 
gat यहां की हर सहर! 
ये शान्ति का देवता, 
ये ग्रम्न का पयाम्बर ! 
ये मेहमां नवाजियों में 
वे नजीरो वे मिसाल ! 
जवाब अपना BIT हे 
यहाँ का हर फ़नो कमाल ! 
अता, यहाँ की हर रविश, 
यफ़ा, यहां का हर चलन 
मेरा वतन, मेरा वतन ! ! 
बड़ा सख्त जाँ है ये, 
बड़ा ही खुश मिजाज हे! 
हजार वार लुट कें भी, 
वही शबाब ग्राज है ! 
यहाँ की नारियां सती, 
यहाँ के लोग पार सा ! 
निगाहें गेर में मगर, 
खटक रहा है खारसा ! 
सदा बहारें वे fast 
वना रहेगा ये चमन ! 
मेरा वतन, मेरा वतत |! ७ 
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sfo राजानब्द 
वसीयत्त : 


तुम्हें || 

और तुम्हें ! ! 

मेरे पास देने के लिये 

न कोई इतिहास हे, न शिलालेख 

वह सारे हाथ के छापे 

जिन्हें बड़ा कहे जाने वालों ने छोड़ा था 
उन्हें दीमक ने खा लिया, 

ग्रौर उन तलवों के निशानो पर 

जिन्हें राष्ट्र ने कभी पूजा था 

हमने तारकोल उड़ेल दिया । 


घेरे बेटो ! 


+ 


ग्रौर मुझसे कम उम्र वालो ! ! 

वसीयत के नाम पर देने के लिये 

मेरे पास, 

या मेरे हम उम्र वालों के पास 

रंगीन गिलास के टूटे हुए टुकड़े 

ग्रौर वह ताश के फटे हुए पत्ते हैं 
जिनसे हम जिन्दगी भर महल बनाते रहें । 
तुम ! 

जो शायद AIST TAT को जायज सन्तान 
हो सको, 

हमारी खाली मुट्टियां, 
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wit चिटकी हुई हड्डियों को मत देखना; 
हम किसी भी नक्शे को बनाने के बजाय 
सिर्फ वेतरतीब और बदशक्ल लकीरें भर खींच सके । 
हमारो स्थापित मूर्तियों को 
जल समाधि के बाद; 
तुम, महजा सोचना 
कि वह ग़लत वक्‍त को जारज सन्तान थे 
(बेचारे !) 
जो ग्रपने गले स रस्सी, 
और घुटने से टकराते हुए पाये को 
नहीं निकाल सके 
ag जिस्म से गुलाम पैदा हुए 

दिमाग से गुलाम मर गये । ७ 
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डॉ० राजानन्द 
कहा ४5 


सुनो मेरे दोस्त ! 

कल, मेरे कमरे की दीवारों से टकरातीः, 
प्रतिध्वनित श्रावाजों ने कहा : 

हमें बाहर फेंको; 

ताकि हम 

खुल में जाकर, बहरे कानों से टकरायें, 
वह सोये हैं, उन्हें जगायें | 

UIT ऐ मेरे दोस्त ! 

मेरे श्रांगन की की सूखी तुलसी ने कहा : 
AIL कुछ करना ही है 

तो दूसरों के घर की सूखी तुलसी aay, 
शहर के वीच हवन-कूंड बनाकर, 

उसमें ATT Sorat 

ताकि मैं 

ग्रपने धुँए से 

उन बड़ी इमारतों के कमरे साफ करदूँ 
जिनमें परोपजीवी जीवाणु पलते हे । 
श्रौर सुनो मेरे दोस्त ! 

मेरी पत्नी की पूजा में रखी रामायण ने, 
और दूसरों के घरों में रखे कुरानों ने, 
वाइबिलों ने, 

मुझसे कहा : 
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RE 


मेरी चौपाइयों ; 

मेरी आयतों को बाहर फेंक्रो 

ताकि वे, 

गुमराह हवा और गंदे ग्रासमान को 
साफ़ और शुद्ध करदें; 

सुनो मेरे दोस्त ? 
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गीत : कांटे : केंचियां 


मेरी ही आवाज 

मुझको डराती है 

आंखों पर एक काली पट्टी की बांधा है 
कागजी कबूतर पर ew लक्ष्य साधा है 
मेरी युग विज्ञता 

मुझको हंसाती है 

भेरी ही AAT 

मुझको डराती है । 

बढ़ता हूं पाने को, कुछ नहीं पाता हूं 
भटक-भटक, धूमकर, उसी जगह ग्राता हूं 
मेरी-ही पंगुता 

मुझको खिजाती है 

भेरी ही ग्रावाज 

मुझको डराती है । 

लगता है, केचियों में, बुरी तरह कसा हूं, 
कांटों की, वाटो की, बस्ती में फंसा हूं 
मेरी ही विवशता 

मुझको सताती है 

मेरी ही आवाज 

मुझको डराती हे । ७ 
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गीत - गौरेया 


dig से निकलो छोटी गोरेया एक 
आकर के बैठ गई, हथेली पर मेरे ' 
चें-चें कर याद किया 

सगी को ATA 

जगा दिये निदियारे 

बेहोश सपने 

झुक आए रूपों के अनगिनत घरे । 
नीड़ से निकली छोटी गौरेया एक 
कर के बैठ गई हथेली पर मेरे ।। 
किरणों के पर्दे पर 

लहर उठींयादें 

तेर उठी श्रांखों में 

कूलों-सी साधें 

भुमक-भूम तलझाए 

बीते सबेरै । 

नीड़ से निकली छोटी गोर्‍या एक 
ग्राकर के बैठ गई हथेली पर मेरे । 
एक रूप, दो रूप 

सब के सब झूठ 

पल के मेहमान फिर 

रूठे के रूठे 

उग ग्राये आंखों में 

कितने अंधेरे । 

ats से निकली गोरेया एक 
ग्राकर के बैठ गई, हथेली पर मेरे ॥ 
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भगवती लान ब्यास 
में किस घर Ml गया 


मैं किस घर आगया ? 
यह घर तो मेरा नहीं । 

| मैंने कभी aga को काँटों से घेरा नहीं, 
दीप नहीं देहरी पर मुंडेरे सबेरा नहीं, 
आंगन में तुलसी नहीं, चौखट तक हुलसी नहीं, 
रंभाती गैया नहीं, ठुनकता बछेरा नहीं । 

मैं किस प्रहर श्रा गया? 
get पर गीत श्राज किसी ने उगेरा नहीं । 

; पनघट पर घट-घट की बात नहीं, 
ऐसी तो होती थ्री औरत की जात नहीं, 
मिट्टी में रंग नहीं, हवा में मृदग नहीं. 
चिलमें छह-सात नहीं, चोरे विछवात नहीं, 

मैं किस डगर श्रागया ? 
खुल्ले हैं घूम रहे साँप, पर संपेरा नहीं । 

+ मंदिर में भजन नहीं, प्रतिमा में वजन नहीं, 
रूठती धरा नहीं -मनाता गगन नहीं, 
खेतों में हास -नहीं, वागो मधुमास नहीं, 
कोई सज्जन नहीं, कोई भी दुर्जन नहीं । 

मैं किस घर ग्रागया ? 
मरघट में होता है बसेरा कहीं ? ७ 
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गीत 


ग्रो रे पपीहरे मन ! 
रीत गये किरणों के घन । 
ग्रंजुरि का नीर रहा अजुरि में बरसों, 
माटी के रोम-रोम कहाँ खिली सरसों ? 
पुरवा ने कब तोड़ी WATT ? 


घावों का कर्ज लिखा wax की बहियों में, 
सपनों को लीक गडी सुरधनु के पहियों में, 

qtal को बाँध गये क्षण ! 
सुघियों के चक्रवाक ग्रंधियारा थाहै, 


पंछी मौसमें सराहे, 


कोटर के कुछ 
रह गये कथाओं के टंकण । ७ 
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ब्रज की होरी 


मानिक-हीर जड़ाऊ BEIT भरे रग केसर नंद के द्वारे। 
सोने के थार गुलाल भरे कलसा सुरभित जमुना जलवारे ।। 
'मोहन स्याम' बधाये भये, घिर द्वार पैग्वार पुकारत सारे । 
“भीतर जाइ छिपे, wa बाहिर ग्राबहु तो ब्रजराज दुलारे ।। 

रंग HA गुलाल भरे नंदलाल चले संग ग्वाल की टोली । 

Het स्याम' बजावत चंग उछारत चदन गावत होरी '। 

नेह भरे सब गेह फिरे, मिलि जाइ कहूं वृषभानु किशोरी | 

ग्रोचक ही रंग डारि गई, मुसकात झरोख ते भाँकत गोरी ॥ 
फाग के राग सुनावत गावत श्राबत रुंग भरे पिचकारी । 
'मोहन स्याम' बजावत चंग मृदग सरंग सखा संग भारी ॥ 
केसर के सर से सरसावत पीन सरोज मनो छवि धारी । 
यों रस रास मचावत पीत पटा लहरावत रंगविहारी॥ 

रेसम की है चमाचम कंचुकि, पीत छटा चुनरी लहरावत। 

नीलम-नीरज सी नवनीत नवीन पटा पहिरे इत धावत ॥ 

“मोहन स्याम' WANT उछारत, प्रेम पगी तिय धूम मचावत | 

स्वालिन में ज्यों गुलाब सी गोरी गुलाल भरी सकुचावति श्रावत । 
कोऊ कपोरन कुंकुम लावति चंदन चारु रचावति कोऊ। 
'मोहून स्याम' सौ रूप वनाइक राधिका सों इतरावति कोऊ ॥ 
रंग बिरंग part चलावति नाचत फाग मचावति कोऊ। 
रींझत कोऊ रिझावति कोऊ, खींभत कोऊ खिभावति कोऊ॥ 

आइ गये इत सों हरि जू उत wre गई वृषभानु किशोरी । 

“मोहन क्याम ज्‌ धूम मची ग्रति ग्वालिन ग्वालन की भई जोरी ॥ 

सेन भये मिचकारे चले, रंग गात गये सुभयी चित चोरी । 

भीजिगौ रंग में गोरी के सांवरो, भी जिगी साँवरे के रंग गोरी ।। ७ 
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Taney, 


INACAR | 


प्रेम सक्सेना 


सार कविताएं 


| एक | 


कभी-कभी मन करता है 

मेरी ही तरह 

इस निरभागे पर्वत पर 

एक सांस में चढ़ जाऊं 

जोर से चिल्लाऊँ 

श्रौर बेरोक ढलवान की तरफ 
गिरकर मर जाऊ; 

लेकिन 

जब नोचो घाटियों का 
छलछलाता जीवन 

नीली रोशनी उगलते हुए 
सुनहरे साँप का फन 

नाचने लगता हे 

मन डूबने लगता है 

तो लगता है 

चाठियों कीं घण्टियों भरी हवाओं ने 

अपनी बाहों में 

मेरे पैरों को जकड लिया हे; 

ग्रोर मेरा सिर 

अभागे पर्वत से 

ऊंचा 

Hit ऊंचा उठ गया हे 

हाथ और AIT बढ़ गया है 

जो पकडते-पकडते रह गया है 

किसी ऊँचाई को 
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जिसे मैं श्राज तक समझ नहीं पाया हूं 
पहचान नहीं पाया हूं । 


इतने सारे वर्ष 

गुणित तीन सो पेसठ दिन ! 

ओर फल ? 

फक्रत कोने में फेक दी गई साड़ी को सलवटों सा जीवन 
कितनी बदबू 

कितनी ग्लानि, 

उखड़ी हुई सांस का श्रहसास- 

जैसे लो ब्लडप्रेशर का कोई मरीज 

अपने पास से हटती हुई किसी चीज को महसूस करता है 
नीच 

बहुत नीचे . 

पृथ्वी के गर्म से भी नीचे- 

जेसे अंधेरे में हाँफती हुई सांस का कोई पिण्ड 

जो कल तक धूप पीता था, 

हृवाग्रों से खेलता था, 

श्रौर पृथ्वी को कक्षा में घूमता था; 

किन्तु आज 

मैं दोस्तों की हिदायतों में जीता हूं 

उनकी हर हिदायत को पवित्र अनुष्ठान की तरह पूरा करता हूं 
Ae सोचने पर मजबूर होता हूं 

यह सब क्यों है ? 

क्यों इस तरह जीने में हर वार नया लेप चढ़ जाता है ? 
हेर बार आकाश छोटा क्‍यों पड़ जाता है ? 


mat 
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दिशाएँ बोनी होकर काँपने क्यों लगती हैं ? 

और पृथ्वी की are फैलकर सिकुड़ क्यों जाती हैं ? 
किन्तु 
तुम कहते हो AIT 

मैं माने लेता हूं 

कि यह कोई क्रम है: 

तो 

लो, सिर की धूल फिर भाड़ लेता हूं । 


[तीन | 
ऐसा बहुत बार हुआ हें 
और मैंने चाहा भी है 
कि घर के किसी एकान्त में 
मेरी कमजोर पसलियों के घिराव में 
ग्रइकर जम गई भाप 
ग्रांखो के रास्ते पिघल जाए, 
समय की ata से धुग्राँ गए शरीर 
पर के फफोलों का पानी रिस जाए, 
और दिमाग में उग ग्राए कूंठाश्रों के 
फीडों का मवाद बह जाए 
ताकि बिना किसी उपक्रम के 
बिना किसी सौडेटिव की सहायता के 
क्षण भर के लिए सही 
पर नींद तो AT जाए | 
लेकिन Tar Sat नहीं है 
र वार श्रांख नहीं रात सोई हे 
और हरबार मेरे घर के एकान्त के 
सुनसान ने मुझे धोखा दिया है, 
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उसने मेरी पत्नी के शोर को अपने पास 
बुला लिया है 
HS खुशनुम। बच्चों की परिवरिश ते 
मेरी रीढ़ में किसी कील को ठोक दिया है 
और मेरे मित्रों को औपच।रिकता नै मुझे ड्राइंग रूप 
का एक अलंकरण समभ लिया है; 
इसीलिए मेरे दोस्त 
तुम्हारी स्वीकृति 
ग्रौर मेरी उदासीनता में फक इतना ही है 
कि तुम खुशनसीब हे 
कि जैसे हीं बैसा जी लेते हो 
जमी हुई भाष 


फफोलों का पानी 
र फोड़े का सवाद बह जाने देते हो । 


[चार] 
सान्स्वनाश्रों ग्रौर दिलासाग्रों के गण्डे तावीज के सहारे 
हम उखडी हुई जिन्दगियों को यहां तक समेट लाये 
कितनी दूर श्राए 
aie कितनी दूर बाकी ? 
दूरियों का हिसाब तो वे लगाएं 
जिन्हें रक कर पीछे मुड़ने श्रौर देखने की सूविधा है 
यरे वे जाने 
जो गर्दन उठाये सीना तान कर दूर तक जीने 

। ऐय्याश इच्छाग्रों के मालिक हैं 
अपना क्या है 
अतीत एक अनपढी बस्ती है 

। हमारी meat के पीछे कील दी गई है 


३४ ' प्रस्तुति २ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ग्रौर भविष्य 

उसके यन्त्रीकृत मुख्य द्वार पर प्रवेश निषेध 

ग्रौर खतरा एक साथ खुदे हैं 

अपना भी वर्तमान कोई वत्तमान है 

न हमारी इच्छाग्रों का प्रतिफल 

न हमारी क्रियाओं का निखरा रूप 

ग्रपना होने के नाम पर 

बस यही है सहमो हुई मीनार की किसीवीं मञ्जिल 
जिसके नीचे श्रादमजाद चोटियों की तरह रंगते 
नजर आते हैं 

जिन पर किसी एक और नेता की राख fees 
जाने कीं कसर है 

डी डीटी की मार से टिट्टियों की तरह ये सव 

मर जाएंगे 

एक सामूहिक एक पराई मौत 

या 

फिर एक जाति हत्या 

कितना भयानक है भवितन्य 

गौर उससे भी अधिक कितना भयानक उसका अहसास 
ग्रौर वास्तविकता ? 


~ 


ग्राफ | 
ग्राग्रो, जल्दी करो, उसके घटित होने के पहले 
ही हम 


हमारी केवल हड्डियों भर उंगलियों में यदि 
रो बुँद रक्त वच गया है 

तो उसे एक दसरे को खरौंच कर निकाल 
Ait इस मञ्जिल के 

नहीं-नहीं, इस मीनार के मुख्य द्वार पर 

| दम रहते जल्दी में घसोट दे 
प्रवेश निषेध ग्रौर खतरा । 
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शॉरीशंकर म्रार्य 


असिइाप्त द्रोणाचार्य 


भारत के द्रोणाचार्य ! 

सादर शत नमस्कार । 

धनुर्धेर धनंजय को युद्ध में श्रतोकिक जय 
ग्रापका प्रसाद था, 

निस्सन्देह ग्रजुन पर वात्सल्य पूर्ण प्रेम आपका प्रगाध था । 
गस्त्र और शास्त्र की नीति-रीति ग्रादिक के 
देव, पूर्ण ज्ञाता थे 

गुरुवर थे, 

arg श्राप विष्णु शिव विधात थे । 

हे त्रिदेव से महान ! 
. गुरुवर ! हे पूज्यपाद | 

गोविद से पूर्व - पद पद्यो में शत प्रणाम । 
किन्तु देव ! `` क्षमाकरें 

रक्त एकलव्य का बहकर अंगूठे से 

दे ही गया मूक श्राप, 

युग युग तक पश्चात्ताप । 

श्रवण कर सुयश, जो 

चरण-शरण श्राया था, 

श्राप नहीं, ्रापके केवल प्रतीक से ही 

स्वयं के परिश्रम से 

बिद्या सीख पाया था । 

कितना था कोमल चित्त वाल बतवासी बह 
भौंक रहे ईर्ष्या से चाट्कार कुत्तों को 

मारा नहीं; 

ग्रहो धन्य | 

बाणों से भर कर मुख वापस भगाया था । 
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किन्तु वही कोमलता 

जसे देख, देव श्राप हाषत थे, गद्गद्‌ थे 
जाकर हृदय में आह ! 

बन बेठी पक्षपात, 

स्वाँति-बँद सीपी में मुक्ता बन रहती पर 
अहि-मुख में कालकूट बनती, कुठोर प्राप्त । 
“ग्रर्जन के जीवन में ग्रक क्या पराजय के 
लिख देगा एकलब्य ? 

छि: परान्न पोषित तन-पिजर में, तापस का 
बोल उठा मन का भय । 

दायाँ ग्रंगण्ठ तब चरणों पर ग्रपित था 

मानो गरुदक्षिणा थी लथपथ निज लोह में 
ओर उस पीड़ा में 

सिद्धि की विफलता में 

भार मुक्त हषित हो शिष्य नतमस्तक था । 
हिम जेसी शीतल कठोर 

आत्म ग्लानि बीच 

तिल-तिल कर पार्थ वही गल गल कर मर गया 
एकलव्य भ्रमर हे, 

ख्याति पर कलंक हा ! द्रोणाचाय लगगया | 
यही नहीं, पुनः पुनः पतन GAL 

उस ग्रगाध ज्ञान का 

गुरु-पद का, विद्या का आत्म सन्मान का । 
धक्क | 

उसी ग्रर्जन की पत्नी संस्था का 

लाज लुटती ही रही" आफ दखत ही रहे, 
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वही वात्सल्य प्रेम 
वही ज्ञान धनुष बाण 
जहाँ के तहाँ ही सब पड़े रहे धरे रहे । 
श्रौर उसी शिष्य के इकलौते पुत्र पर 
(पौत्रवत्‌ होता था, देव ! ग्रापका भी जो) 
चक्रव्यूह रचना कर भीषण प्रहार किया, 
नीति के विरुद्ध 
उस बालक निहत्थे का 
मित्र कर संहार किया । 
निश्चित था पापों के प्रतिफल का मिलना भी 
पुत्र के वियोग की असत्य वात सत्य बनी, 
ग्राप गस्त्र-शून्य बने 
उसी शिष्य ग्रर्जन की उसी बाण विद्या ने 
लक्ष्य बना ग्रापको ग्रपना प्रतिकार लिया | 
द्रोणाचार्यं | 

पको BAT से ही ग्रर्जन ने जय पाई, 
शिष्यों को उन्नति ही लक्ष्य श्रापका था, wea 
गुरूवर ! श्राप धन्य हैं ! 
किन्तु एक प्रगतिशील 
परिश्रमी प्रतिभावान 
श्रद्धावान शिष्य के जीवन को नष्ट किया, 
पक्षपात, स्वार्थ ग्रौर ईर्ष्या के वश में हो 
ग्रपना उज्जवल चरित्र, ज्ञान, मान भ्रष्ट किया 
तुम को धिक्कार है | 
ओर सुनो ! 
कलियुग में जन्म लो | 
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कंचन पर, काया को मन को हृदय को भी 
पग पग पर बेचोगे. 
नम्र और निर्धन किन्तु प्रगतिशील शिष्यों के 
पक्षपात स्वार्थ वण, जीवन से खेलोगे 
उन्नति-पथ रोकोगे. 
प्रौर फल भोगोगे। 
कोटि कोटि एकलब्य 
वदले में तुमसे, तब 
सावधान ! नासिका का ग्रग्रभाग माँगेगे, 
कोटि श्रभिमन्युग्रों के वाल वाक्‌-बाणोंसे 
ग्राह ! त्राण पाने को 
भीरू प्राण ग्रापके इतस्ततः भागेंगे । 
गब भी है ग्रस्तु समय 
पश्चात्ताप FLAT AI अन्तर को पहचानो, 
गुरुपद को समको ! 
यह मेरा निवेदन है 
मानो मा न मानो यह तुम पर ही आश्रित है 
अभिशापित द्रोणाचाय 

भारत के द्रोणाचाये ! ७ 
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भाजोरथ भार्गव 
यै चाट: थे संगम 


हर डुबकी पर, 

बहुत सी लहरें उठती हैं 

वनाती श्रनेकों वृत्त 

खोलती केशों की ग्रंगड़ाइयां 
निखारती रूप रंग सारा 

खिलाती बंद पंखडियां सभी 

ओर बस्त्र भीगकर 

तन से चिमटे जाते हैं 

कौमार्य का मद चूने लगता है 
नग्न, स्निग्ध, गोरी मांसल देह से । 


तभी घाट के पडे, भक्त, यात्री सभी 
जीवन को सफल मानते हें । 


हर डुबकी पर 

पाप की नई गठरी खुलती है 
चोर बाजारी का, ठगी का 
रिशवतखोरी का रंग 

घुलकर गंगाजल में समाता है 
मन को राहत होती है 

सेठ को, बाबू को, श्रफसर को 
कि राहे हैं ग्रव भी बहुत 

धर्म का साया गुजरा नहीं है ग्रभी । 
हर भपकी पर, 

मुंह में पान की गिट्लोरिया दबाये 
पडितजी शुरू करते हैं 

थूक उडाते, एक नई कथा । 
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बूढ़ी सासुएं, विधवाएं 

बहू, पड़ोसिन की 

बुराइयां वघारती 

पंडित जी का तिलक निहारती 
जीवन साफल्य मानती हैं । 

घाट के एक कोने में 

स्टेड से त्रिफूल को जमाये 

ग्रंग पर भभूत लपेटे 

नशे में रगी लाल आंखों से 

अपने भक्‍त को घूरते हैं, महात्मा जी 
भक्त वेचारा चरण पकड़े 

रेस कोर्स, AE का नम्बर पूँछता है । 
संध्या को अंधेरे में 

घाट पर दीप जलते हैं 

कुछ लहरों से खेल करते टे 


9 
ey > ~ 


दर्शकों के रेले में 

ग्रंगो को सटाते हुए 

युवा युग्म फुसफुसाते हे 
कल यहां ही मिलोगे 

ये घाट गंगा के 

यूं संगम हैं श्रतेकों के । 
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नब सृजन को रागिनी 


धूप से थोएं घरा को, 
फिर बिछादें चांदनी । 
साथ ही मिल बैठ गायें, 
नव सृजन को रागिनी ॥ 


राह वासन्ती वयारों से बुहारें। 
स्वर्ग के सब कल्प वृक्षों को उतारे ॥ 
लो उठो, नक्षत्र के दीपक जलादें, 
AIT घर-घर में बिखर जाए  बहारें ।। 


गगन के नीले चदोवे- 
पर सजे सौदामिनी । 
आज फिर नाचे सभा में, 
श्रास्थाए मानिनी ॥ 


शीघ्र ही संजीवनी सब को सुंघायें ' 
घूंट भर श्रमृत सभी को जा पिलायें ॥ 
लो चलो ! श्रभिशप्त को वरदान दे दें। 
सिद्धियाँ बांटे, सफलताएं लुटाएं ॥ 


ग्राज फिर कोई दिशा भी, 
रह ना जाये भ्रनमनी । 
भोलियां भर कर उडाले, 
सृख-सुरभि उन्मादिनी ॥ 
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सुष्टि का सौन्दर्य से अभिषेक हो फिर । 
श्राज भावोन्मेष का अतिरेक हो फिर । 
हो प्रतिष्ठापित पुनः नूतन विधाता। 
मंत्र-पूजा का पुनर्‌ञ्नालेख हो फिर ।' 


देवता BS मनालें 
at जगे यज्ञागिनी ॥ 
पूजले पद्यासता शुभ, 
सदय बीणा-वादिनी ॥ ७ 
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विश्वेश्वर wat 
संकल्पों कौ राहों पर 


ग्रच्छा हे मनमानी करना 
संकल्पों की राहों पर | 
बहुत बुरा है लक्ष्य छोड़ना, 
छोटी-छोटी चाहों पर ॥ 


जो अपना उपहास करादे 
ऐसी बात बताना क्या ? 
जो श्रपना विश्वास हिलादे 
उस मंजिल पर जाना क्या ? 


लै 


नादानी से नेह 
जवानी से ग्रठखेली 
me प्रीति के योग्य 
वृद्ध से gh पहेली ॥ 


निबेल से निरवेर 
शक्ति से स्वर्धा अच्छी । 
सतत रहे निश्शक 
साधना उसकी सच्चीं॥ 


ग्रनजानों से बेर 
मित्रता धनवानों से । 
बहुत बुरी है बात 
ईर्ष्या मेहमानों से ॥ 
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पछ टी 


संघर्षों का स्मरण, 
कल्पना भावी सुख की। 
मीठी है हर बात 
किसी रमणी के दुख की ॥ 


ग्रधिकारों का मोह 
कामना व्यभिचारों को । 
asl है हर बात 
स्ववं कृत उपकारों को । 


दुख से दुन्द्र महान्‌ 
भला चिन्ता से चिन्तन 
यो स्वतंत्रता श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ है मन का बन्धन ।। श 


प्रस्तुति २ । ४५ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


हर चड्कन जप नाम que 
ig सुमरती क्षण-क्षण फिर ता फेरा 
हर घड जपनाम, तप स्वी Au | 
ETN वत प्रेम प्रबल ' 
grat कण-कण व्याप्त, काष्ठ विश्वास सवल 
ज्यों. काहि के महारास गोपी घेरा ' 
नृत्य के दित-रात सुहागन सुख (aaa " 
पुण्य तिस त प्राण चढे कर प्रेरा \ 
सांस पुमर वी क्षण-क्षण जाता फेरा | | 
रँहट फिरे ज्यों नरथक :_पिपास लिय | 
दस अमृत डूब-डूव पट तार जिये | 
जैसे अपनी एक परिधि में यह पृथ्वी 
चूम रही € सम्मुख अपन! ये लिये ॥ 
वाग वर्चर जीनेनि चत-सा पथ ९ [ 
सांस सुमरनी क्षण-क्षण फिर जाता फेरा ।) 
श्रद्धा सूत, पिरोगे निष्ठा मन के | 
तिभा-प्रज प्रमाण-ज्ञान-गु ण जित गित के 
ऊपर सत्य र शिव कल्पी | 
quan रह + यही दिन aga & | 
>जयस्ती घेरा 
aq | 
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सुबह की धुन 


सुबह - सुबह श्राज लगी ऐसी कुछ धुन । 
मन से मैं बोल उठा - मेरी अब सुन ॥ 


ग्रपने संकल्पों की सिद्धियां पिला । 
धारा में टूट नहीं. नाव को चला ॥ 
लक्ष्य है सुनिश्चित जो गंगा गतिवान । 
स्वयं वन भगीरथ-सा ठोस सिलसिला ॥ 
प्राज बहुत गरमी तो कल है सावन । 
ग्राशा प्रभिलाषा को निष्ठा से बुन ।। 


तेरी सामथूयं - शक्ति शाश्वत प्रत्यक्ष । 
तू ही कवि कालिदास कथित महायज्ञ ॥ 
तू ही विशवास-विजय-ग्रमुत-चट-दिव्य । 
मुक्ति-मुक्ति युक्ति-युक्त शुद्ध सफल-दक्ष ॥ 


संकट के साथ सदा रहता साधन | 

काँटों के बीच खिलीं कलियों को चुन । 
केवल ्रानन्द - श्रभय - यौवन उत्कर्ष । 
सार्थक - संस्कार - युक्त जीवन सौ-वर्ष ॥ 
इच्छित वरदान-ज्ञान, समुचित सम्मान ! 
ऊँचे arent का स्पर्श जन्य हर्ष ॥ 


दिग - दिगन्त में प्रकाश सूरज सा बन | 
देख ! ग्रहो वेला हैं साधले सगुन ule 
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एक निरुद्देश्य यात्रा 


इन प्रदनों से उन प्रश्नों की 

दूरियां बहुत बढ़ गई हैं 

रेगिस्तान बहुत फ़ैल गया हे 

आँख - से आँख अब नहीं टकराती 
रोशनी की भीड़ 

कुछ कम हो गई है 

तम्बू गाड रहे हैं 

वे काफिले 

जो ग्रपनी मंजिल बहुत पीछे 

छोड़ ग्राये हैं 

फिर भी जिन्हें 

मंजिल की तलाश है 

हर कोई श्रपनी मशक निचोड़ रहा है 
लेकिन कुछ टपकता नहीं 

तेज आँधी से 

उखड़ते तम्बूश्रों को रोकते में 
विश्राम का समय व्यतीत हो रहा है 
एक निरुद्देश्य यात्रा 

फिर कल सवेरे से शुरू होगी । ० 
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ब्रजेश Suda’ 
मेरे अपने देश में 


मेरे अपने देश में, 

सपने तो बहुत से हैं । 

रेशमी. मखमली, कीमखाब ! 
उद्घाटन, भाषण हैं; 

रेशम की डोरियों को काट रहे हैं नेता | 


खेतों में छिपे हए स्वर्ण के खजाने हैं । 

f मगर; 

एक ग्रादमी है; जो- 

तहों में खडा हुआ, 

चिमनियों के ad में ग्राकठ डूबा gal 
बरती का बेटा, 

प्रौर भूखे पेट AST हुश्रा, 

माँग रहा हैं Ale | 

देखना चाहता हैं स्वप्न की सचाई को । 
और मैं ग्रन्धा हूं ! 
बिना किसी ase के, 

दूर तक देख रहा हूं पथराव | 
नशन और हड़तालें । 
हाट बंद, बाजार बद, 
नगर बंद, गाँव बंद, 
alt कहाँ हैं खुलाव * 
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प्रश्न मेरा ग्रंधा हों 

यूँ ही लौट ग्राता है । 

मेरे अपने देश में- 

आज़ादी को वर्ष गाँठ धूम-धाम लाती है ) 
मंडे फहराते हैं, 

प्रतिज्ञाएँ होती हैं । 

ग्रधिनायक कहते हैं एकता की कहानियाँ । 
श्रौर फिर; 

दो दिन बाद, 

दृश्य बदल जाता है । 

(सबके सब प्रगति बिन्दु faa पड जाते है ।) 
किसी को नहीं रहता इतना भी ध्यान । 
मन्दिरों के हश्‍्य बदल बन गये मसान ? 
मेरे प्रपने देश में, 

अपनी हजार हजार जरुरतों का गला घोट, 
करोडों जन गाते हैं तिरंगे का गीत ! 

ग्रौर उनकी सबोध क्षमताश्रों का- 

नहीं कोई मीत ! 

मेरे अपने देश में, 

यह कसी रीत ! 

एक घर, एक दर- 

राहे विपरीत !! ७ 
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(एक) 
रम्परा से ई केला एक हू ! 
छ नवीन, घ्म्ति की मधूर गंध ` 
छु इतने भटका दूर से मैं स्वच्छंद 
सगनयनी (जसको बाद में (aan । 
क्रेबल उस की तीखी रेख हूँ 
व्रम्परा से $ एक हूँ 
अर्थहीन जो रहें. * तं होगए, अधर, 
उन शब्दों क लेख, लेखनी के स्व 
(ताओ पर * जी कर खिली 
gra बिन्दु क्रान्तं विवेक है 
परम्परा सें ईर अकेला एक & 
दो बाहों मे {घ इसी कान्त को 
व से कोशिश की पी र वेदान्त को \ 
किन्तु, दै | हर शी रि छलतः गया 
ag रहा वस छछछला भाव fare 
परम्परा दूर [एक 
(दो) 
लोग पय गंगाजल 
मुमको प्यास 
मुझे ६ ज तट को र नहीं देता \ 
द पीडा की आए £ शी नहीं 
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और ग्रपेक्षाग्रों के हिम से भी नहीं गला । 
ग्रब तो भय का दूर दूर तक नाम नहीं: 
मुझे सहारों का विश्वास नहीं लेना । 
अंकुश रखा ग्रहं पर सत्य स्वच्छंद किया, 
qe जहर का मैंने श्रपने श्राप पिया । 
मंथन बाद, भाग्य से केसे घबराना | 

मुझे AAT का श्राकाश नही लेना | 

मुल के अन्त: परदों में है प्रीत कहाँ ? 
प्रीत श्रगर ही परवानों को रीत कहाँ ? 
बारम्बार छलावों के हाथों में ग्रा, 

मुझे किसी से उथला प्यार नहीं लेना । ७ 
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शंकर 


&क्रन्द्न*? 


देव मन्दिरों के खंडहर 


ये देव मन्दिरों के खंडहर ! 
इस शान्त-निशा में कर विहार, 
मैं देख रहा यह छबि निहार, 
यह किस श्रतीत का मौन-प्यार, 
रे जड़ित-प्राय ये, रहे बिखर, 
ये देव-मन्दिरों के खंडहर ! 
कितनी ही स्मृतियां पुराचीन, 
बन-बन आती हैं फ़िर नवीन, 
चिर प्रस्त-त्र्यस्त, विच्छिन्न, हीन, 
ये मौन प्राण जीवन-प्रस्तर, 
ग्रे देव-मन्दिरों के खंडहर | 
कित सस्कृति के स्वर्ण-बाल, 
उन्नत-ऐक्बर्यों के रजत-भाल, 
ग्रे सोये तन्द्रा में कराल, 
ये चिर-विषष्ण-निष्प्राण, विवर 
ग्रे देव-मन्दिरों के खंडहर ! 
किस अ्रमर कीर्ति के ये श्रृ गार, 
यह किस अनादि-श्री के दुलार, 
जय-विजय-मोद-मय प्राण-भार; 
उत्थान-पतन में गये बिखर, 
ग्रे देव मन्दिरों के खंडहर ! 
इनने देखा वैभव-विहान, 
श्री-सम्पन्तों के मधुरूमान, 
पद-किकिणि-गंजित प्रणय-गान, : 
: वालाग्रो के दीपाचनवर, 
ग्रे देव मन्दिरों के खंडहर | 
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देखे मानव के व्यथागार 
पद दलितों की निर्मम पुकार, 
कटु-संघातों के वल-प्रहार, 
रे बज्रपात कटु-विस्मय कर, 
ये देव-मन्दिरों के खंडहर ! 
ग्रगणित-कल्पों के उदय-ह्वास, 
निर्माणों के शत-शत विनाश, 
रे खेल चुके इन पर विलास; 
रक्तिम-भू के दुख-सुख-पत्थर, 
ये देव-मन्दिरों के खंडहर ! 
ये साँय-साँय करते पुकार, 
कितने करुणा-क्रन्दन श्रपार, 
इस शान्त निशा में कर विहार, 
रोता है स्वप्निल शून्यान्तर, 
ये देव-मन्दिरों के खंडहर ! ७ 
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कामना 


हो मानवता का नवोत्थान ! 

संघर्ष, घृणा 
मत्सर भीषण 
मिट जाये ज्यों 
प्रातः - उड्गण 

गुञ्जित हो मधुमय स्नेह-गान ! 
हो ग्रन्तर्धांन 
तमिस्त्र गहन, 
उर-उर में फेले 
ज्योति - किरण 

सुख का शतदल हो फुल्ल-प्राण ! 
भ्रकरूण मानवता 
सस्मित - हो 
उल्लास-हास से 
पूरिति - हो 

मानव मानव हो चिर ग्रम्लान ! ७ 
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गीत 


बिह से नव युग का नव प्रभात | 


हो ग्रन्तहित, 
दुख-तम सत्वर 
फैले सुखकी 
ग्राभा सुन्दर, 

हो दूर व्यथा को करूण रात! 
जाग्रत हो मञ्जुल, 
साम्य -- भाव, 
मिट जाय विषमता, 
दुख, श्रभाव 

यह संसृति हो उत्फुल्ल - गात ! 
हो = स्नेह 
मनुज-उर का बन्धन 
हो मनुज - मनुज॒ में 
स्नेह - मिलन 

मानव जीवन हो स्नेह-स्नात ! ७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


भगवती लाल व्यास 


निथरे आकाशो को 


निथरे श्राकाशों को कब तक निथारना ? 
अपने से दौड - दौड अपने तक भागना ? 
राहों में उग ग्राया रीतापन दर, 
मौसम का खट्टापन, झाडी में वेर । 
कोई तो आकर के भिभोड़ यह झाख, 
सबके सब हो गये प्रामाणिक वीतराग ? 
ब्रिखरे विश्वासों को कब तक सँवारना ? 
सम्बोधित करने से पहले क्‍यों खँखारना ? 
कमरे में धूल जमे Wat के चित्र, 
कुरसी पर ऊंघ रही तृषाएं विचित्र, 
कागज पर शब्द नहीं छपती है घास, 
छेनियाँ चल रहीं रुक गये तराश । 
निगले उच्छवाँसों को कब तक जुगालना ? 
इंच - इंच पीडा को उम्र भर उछालना ? 
meat की गालियां, ग्रधरों के साधुवाद 
बढ़ता ही जाता है फोड़े का यह मवाद, 
सत्य तो मशीन का जग लगा पुर्जा है 
चलेगा ग्रगर शेष ग्रणु भर भी ऊर्जा है । 
बहरे बद हवासों को कव तक पुकारना ! 
डेक पर पहुंचों रे जहाज जो उवारना । ० 
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श्रीकृष्ण विश्नोई 


अमिशाण 


वरवर दिगार ! 

एक सर्जे ! 

सुना है 

बड़े दरिया दिल हो तुम ! 
जो तहे दिल से मांगा 

मिल गया । 

स्वर्ग - जन्नत - मोक्ष - मुक्ति | 
नहीं - नहीं ये कुछ नहीं चाहि 
इन्हें भी तूने ही बनाया है 
जैसे यह संसार 

वहाँ भी वही होगा, 

जो यहां होता है; 

जीवन का सफर. 

श्राँखों पर ढूक्कन. 

कोल्ह के चारों ओर 

दो कदम की दूरी ! 

उस लड़की का नाचते नाचते 
बेहोश होकर गिरना, 

उस पागल द्वारा- 
अपना मोक्ष नोचना- 

तालियों की गड़गड़ाहट- 
ग्रायोजन सफल रहा- 
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प्रमोशन, नि३चित रहा, 
“फिर मानव जीवन' 
नहीं - नहीं ! 
में नहीं चाहता - 
दो मुट्ठी सड़ी हुई सांस का दान | 
इतना बड़ा ग्रहसान ! 
मानसिक तनावों की घाटियों का मटकाव, 
[कुण्ठाश्रों के कॅकड़ों का चेंटना ! 
वरदान नहीं ! 
मुझे अभिशाप चाहिए - 
तुम्हारे राज्य से - 
बाहर होने का ! ७ 
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नष्यूलाल मिश्र "राही? 
चलता चल 


ग्रो रे राही ग्रो मतवाले हिम्मत वाले चलता चल | 
भरी भीड के साथ ग्रकेले चलने वाले चलता चल ॥ 


तेरे चरण चिन्ह ढंढेगे मंजिल पर चलने वाल 
विश्व वेदना के मुखडे पर ग्रो गुलाल मलन वाले 
देख गगन तक जा चमके हैं तेरे पैरों के छाले 
त्‌ जो क़दम रखे मंजिल है तू है जहाँ वहीं म फिल 


ग्रो रे राही श्रो मतवाले हिम्मत वाले चलता चल । 
भरी भीड़ के साथ श्रकेला चलने वाले चलता चल ॥ 


कितनी क्वाँरी श्रभिलाषाएं यहाँ तरसती है देखो 
कितने फूलों को श्रभाव की ATT परसती है देखो 
कितने ag श्रधरों पर तीखी प्यास बरसती है देखो 
उनकी पीड़ा उनके BI तू दुलारता चल पागल; 


ग्रो रे राही ग्रो मतवलि हिम्मत घाले चलता चल । 
भरी भोड के साथ श्रकेला चलने वाले चलता चल ॥ 


सिद्धि-वध के गगन भाल पर दे सिदूर दमकता चल 
जीवन को ग्रंधी गलियों में प्राणों का दीपक ले चल 
लेकर शशि की नाव निशा को लहर लहर पर तिरता चल 
ग्रो मेरे प्रिय प्यासे बादल बुला रहा है सावन चल, 


ग्रो रे राही श्रो मतवाले हिम्मत वाले चलता चल | 
भरी भीड़ के साथ ग्रकेला चलने वाले चलता चल ॥ 
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शिशिवर गोपान “ग्रलवरी?”? 
गूँज रहो बाँसुरी 


सर्पा के गाँव में गुज रही बाँसुरी । 
श्राँधियों को नाव में गूंज रही बाँसुरी ॥ 
श्रो री मेरी सभ्यता छलीं मत जाना तुम, 
अंधे कसाव में चली मत जाना तुम, 
देह के दबाव में गूँज रही बाँसुरी । 
श्राँधियों को नाव में गूँज रही बाँसुरी ॥ 


सूरज की किरणे धंसती कगार में 
au के रिक्त मेघ जमे पड़े द्वार में 
ड्बते मिलेंगे प्राण आंसुझों की धार में 


ग्रो री मेरी सभ्यता छली मत जाना तुम, 
विष की बयार में चली मत जाना तुम, 
यहाँ पतभार में गूँज रही बाँसुरी । 


स्वर्ण के कुरंग धूम रहे प्रास पास में 
सतियाँ चली हैं दशकंठ की तलाश में 
पी रहे समुंदर को सपने की प्यास में 
स्वर्ण की तलाश में गंज रही बाँसुरी । 


ग्रो री मेरी सभ्यता छल्ली मत जाना तुम, 
प्रेतो के पाश में चली मत जाना तुम, 
भ्रम के प्रकाश में गूँज रही बाँसुरी । 


ग्रादमी का ग्रादमी पर कितना दबाव हे 
शायद यह जिंदगी का आखिरी जवाब है 
नींद की निगाहों में वक्‍त की शराब है 
ख्वाब है यह ख्वाबों में गूँज रही बाँसुरी । 
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ग्रो री मेरी सभ्यता छली मत जाना तुम, 
काशी at काबों में चली मत जाना तुम, 
शोरों शराबों में गूँज रही बाँसुरी । 


gen पड़े हैं शीश जिन्दगी की ate में 
तेरते मिलेंगे साँस मौत के प्रवाह में 
रातों रात जुटे पड़े देवता गुनाह में 
चटकीली चाह में गूँज रही बाँतुरी । 


श्रो री मेरी सभ्यता छली मत जाना लुम, 
तृष्णा की छाँह में चली मत जाना तुम, 
निरे आत्म दाह में गूँज रही बाँसुरी । 


लटके हुए हैं लूप देवकी के द्वार पर 
qet लगाता नहीं कंस कारागार पर 
थकी थकी जिन्दगी aa श्रा रही घिराव पर 
मौत के विवाह पर गूँज रही बाँसुरी । 


श्रो री मेरी सभ्यता छली मत जाना तुम, 
गैर के बुलाव पर चली मत जाना तुम, 
लगे हुए दाँव पर गूंज रही बाँसुरी । ७ 
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लक्ष्मीकान्त शर्मा “ललित? 
उलझन 


ATT डोली चली गई 

ग्राँखों के सामने 

तडपडती रही प्ररथो 

प्यार की, 

सड़क के किनारे ! 

एक तूफ़ान उठ आया है 

अद्ध मुखी चेतनाओं का, 

काँप रही है धरती 

न जाने क्या होने को है ? 

पग डंडी पर पड़े ये पद्चिन्ह 
जिन्हें कहार छोड़ गये है 

कल समय के शिशु मिटा देंगे, 
पर मेरे दर्द के पहरेदार 

जी अ्रजन्ता एलोरा है 

नहीं मिट पायेंगे 

इस तूफ़ान में, 

क्योंकि मैंने इन्हें जिलाया है 
अपने खून के कतरों से । 

काश उनकी कोई निशानी होती 
जड़ देता किसी चट्टान की श्रल्मारी में, 
किसी प्रतिमा की श्रात्मा समझकर 
पर यह 'फेन्टेसी' है - 

तो चलता हूं श्रौर कही 

स्मृति आगारों को छोड़कर 
जमाने की रूढ़ियों में बंधा 
अपनो ACA को स्वयं उठा 

सड़क के दूसरे किनारे ! ७ 
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जगदीश सुदामा? 


Moe उजियारी मोर 


शरद जुन्हाई में, 

gaa उजियारी भोर । 
सहज सुवास साँस- 
साँस में समीरण को, 
सलज सुहास- 
अनुराग, ग्रंगड़ाई में । 


नयनः निकाई में 

सरस कजरारी कोर्‌। 
'तन ` लिपटाई, 
तरल-दुति, मोतिन की, 
प्रकट .गुराई ग्रंग- 
अंग की -मुराई में । 

पुलक पुरवाई में- 

परस सितःसारी छोर । 
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एक मुक्तक 


धूप-सुधियाँ महकने लगी, 
वेदना, वन्दना हो गई। 
ग्रारती बन गये दो नयन, 
जिन्दगी श्रचना हो गई ।। 
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हामिद जोघपुरी 


चिन्ता की चिता 


सुबह से शाम तक 
जिस प्रकार गाँव की लड़कियाँ 
बीनती हैं गोबर 


फिर बनाती हैं उसके उपले 

और जला देती हैं उनको सूखने पर 
वैसे ही जैसे जलाती हैं वे लकड़ियाँ 
-ठीक इसी प्रकार 

मैं ग्रपने दिल के 

इस पार ---***-`------ उस पार 
ढूँढता हूं श्रपनी 

भटकती ग्राकांक्षाम्रों को, 

सुलगती ्रभिलाषाग्रों को, 

तरसती - इच्छाश्रों को, 

तड़पती श्राशाओं को, 

फिर बनाता हूं उनसे महल 

सपनों के - सुनहले 

और रूपहले 

श्रौर फिर गम को श्राग में 

जला देता हूं उनकों उपलों की तरह 
बेसे ही जेसे गाँव की लड़कियाँ 
बीन - बीन कर 

जला देती है लककियाँ । ७ 
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SS फक 


श्रींनन्दन चतुर्वेदी 
मिर्च के बौज 


जब मेरे पड़ौसी ने - 
खेत में ग्रनाज ब्रोया, 
मैंने. ग्रपनी धरती में - 
बोये faa के बीज 

फसल को देर लगी, 

मिच कुछ जल्दी हुई 

Hit फसल कटने तक, 
पूरी तरह सूख गई ! 

वह बहुत प्रसन्न है - 
क्योंकि श्रनभिज्ञ है - 

में बहुत प्रसन्न हूं - 

इसलिये. कि जानता हूं - 
काफी है केवल - 

बस एक-दो मुठी मिच, 

जिस दिन भी भोंक दूंगा - 

पड़ौसी की श्रांखों में. 

सब अनाज - 

मेरा है | ० 
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रामेश्वर दयाल श्रीमाली 


निन्दिया के ताल में 


निन्दिया के ताल 
सपनों के जाल 


x ~ 


में 
में 
फंसती है मन की मरी-सी मछलियां । 


भन के चिराग में 
अतृष्ति की श्राग भें 
बजती है रिमभिम "दर्शन पायलियां । 


प्रचेतन के प्रक में 
तृष्णा के पंक में 
खिलती कला के कमलिनी की कलियाँ । 


गांठों के मन 
गम की घुटन 


ग्रव्यक्त ग्रनुभूतियाँ है मिसरी की डलियाँ॥ ७ 
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यज्ञदत्त श्रय 
व्यर्थ गुहार 


झरत्काल के शुभ्र मेघ के सम्मुख व्यर्थ गुहार 
ये तो वे घनश्याम नहीं है 
त तो पर द्विज दीन वही है 
चातक्‌ ! तू क्यों मान गँवाता, कर गुहार बहुबार 
शरत्काल के YM मेघ के सम्मुख व्यथ गुहार 
चातक तू क्यों ग्राश संजोये 
दीन वचन कह नयत भिगोये 
यहाँ नहीं वे सरस हृदय जो द्रवे बने जलधार 
शरत्काल के शुभ्र मेघ के सम्मुख व्यर्थ गुहार 
तैर रहे नभसरि में गज से 
दिखें रजत गिरि, पर हैं रज से 
रिक्त हृदय ये उज्जवलता का ढोने कोरा भार 
शरत्काल के शुभ्र मेघ के सम्मुख व्यथ गुहार 
सावन wel जो श्रायगे 
सजल श्याम घन मन AAT 


$रज धर वे तृप्ति करेंगे, बरस सरस रस वार 
शरत्काल के शुभ्र मेघ के, सम्मुख व्यथ गुहार ७ 
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नीलकंठ शास्त्री 
दूब-काँस 


उलभे तारों सी 
दूब की जड़ें 
जकडे हुए हैं । 
भीतर-भीतर 
धरती का तन। 
i 
मखमली हरिहाली 
छाँह में पली 
कुछ (लाल) चींटियाँ, 
मन को कचोट रही है । 


पास ही उग म्राये 

काँस को धारदार नोक, 
पावों में 

गडी जा रही हैं । 
aT 

गहरी जड़ों में 
मट्टा देने वाला व 
चाणक्य नहीं है कोई ? ७ 
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बी० एल० “म्रराविन्द* 
परदेश में 


उग रही है फाइलो में फसल 
बन्ध रहे हैं कागजों पर वाँन्ध 
भाषणों से विजलियाँ 

घर घर पहुंचती जा रही है 
'बन्द', 'घेरों' में घुटा है 

राष्ट्र का व्यक्तित्व 

वस्तुओं के बढ़ रहे हैं दाम 

घट रहा है जिन्दगी का मोल 
कोठियों के बढ़ रहे आकार 
फोपडी की ढह रही दोवार 
आर मैं 

प्रपने वतन में हो 

किसी को जानता तक भी नहीं हूं 
जो कभी अपने रहे थे 

घुल गये हैं 

एक अपरिचित भीड़ में 

में किसी को कह नहीं सकता 
स्वय का 

सव पराये हो चले हैं 

आँख HIS देखता हूं 

हर शकल पर मुदेनी सीं छा गई है 
|  हरतजरमें 
शून्यता सी श्रा गई है 

और मुझको 

ग्राज ऐसा लग रहा है 

मैं किसी परदेश में हुं। १ 
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मथुरा प्रसाद श्रीवास्तव 


बसन्त-गीत 


फूल उठे ग्राँगन में सिरस सुमन गंध भर 
फूल उठा बेला फूले टेसु के लाल फूल 
फूला अशोक, दूर शोक, खिला सरित्‌ कूल 
धरती का ग्राँचल है लाल ग्राज प्यार से, 
धरती का श्रांचल है पोत नव सिगार से, 
HIT लाल हो रहा वनान्त प्यार दाह भर 
डब गया मर्मर में पतभर-विषाद-स्वर 
शरमाई-सी कोंपल को किरन और छेइती, 
विज्लल कर मलय बात ग्ररुणिमा बिखेरती 
लोनी-सी लतिका जब बाँधती है भुजा-पाश, 
तरु पर तब कूज पिकी सरस रास हरती 
लो किशुक पलाश खिलखिलाते हैं विनोद भर 
गूंजता है मधूप मत्त गुंजन का मधर स्वर | 
फले हुए दूर तक हरे-भरे खेत पीत 
कल-कल से कंठ मिला उठता हैं चरस-गीत 
सर-२ से सिमट झुकी धरती की श्रन्न-बाल 
_ गौद-भरी अ्रचला की ममता होती निहाल! 
फूल उठ पंकज शत लोल-लहर-वीच-सर, 
झूम उठा उपवन वन नतेन छूम छननन स्वर ! 
फल उठा आँगन में सिरस सुमन गंध भर | ७ 
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शवराल छंग री 


दो बस्तियां 
बस्ती : एक 


मैं विचरता हूं 

एक 

ऐसी बस्ती से 

जहां कि 

हर एक गली 

सुगंधित हे 

प्रत्येक दोवार चमकती हे 
चौराहे पर दिखते हैं 
कलई.किये हुवे 

चमकते चहरे 

.पाकेट में 

एक विचित्र गर्मी है 

यहाँ इन्सान को इन्सान की 
गरज नहीं है 


बस्ती : दो 


बासी हवा 

ग्रजीब सी बदबू लिये 

श्रभिनन्दन कर रही है 

सामने वाली बस्ती में 

यहां गोबर-युग की 
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स्थापत्य कला के 

नमूने दिख रहे हैं 

लाल पीली माटी के घर 

जिन पर मालकिनों की सुकोमल 
श्रंगुलियों के चिन्ह सुरक्षित हैं 
साफ दिख रहे हैं 

दधीचि की सन्तानें 

नंगे बदन 

ललाट पर सलवटें 

पड़े हुवे खिन्न मुद्रा में 

खड़े हैं 

न चमक है न गर्मी 

केवल ल्‍ 

एक ईमानदारी 

एक भोलापन 

एक स्नेह हैं इन्हें 

इन्सान को इन्सान से ७ 
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हेमराज शास्त्री 


वर्षाज्प्रागमन 


सुखद मारूत पूरब का चला, 

गगन धूली हुई Ha शान्त है । 

बदलती कुछ शंकित सी हुई, 

विमल श्रंचल को प्रकृति नटी ॥१॥ 
प्रखर तेज दिवाकर का नहीं, 
बदलियाँ नम में कुछ छा गई। 
सुन रहे सब के मुख से यही, 
सुखद प्रावृट है ऋतु ग्रा गई॥२॥ 


ललित नृत्य परा शिखि मण्डली, 
षडज में निज राग अलापती । 
दुखद मौन धरा जब कोकिला, 
बढ़ रही घन चातक याचना ॥३॥ 


सुनुप देश प्रजा सम मान से 
जलद हैं नभ में बढ़ने लगे । 
चमकती तरला तड़िता सदा, 
मुदित है सब जीव समूह भी ॥४ । 


शिखरी सानु तटों पर राजती, 

गिरि गजेन्द्र समान घनावली । 

गगन में वक राजि विराजिता, 

उड़ रही मुदिता विहगावली ॥५॥ 
घनदवत्‌ जल मोचन तत्परा, 
मुदित हो जलदा जलदावली । 
भर रही सर भील नदीश को, 
नवःवध संम मत्त नदी चली ॥६॥ 
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भर रहें भरने गिरि श्रंक से, 

विमल श्रम्बु बहा बहु वेग से । 

बहुल वालिद वारि समूह से, 

गिरि नदी श्रब ' वेगवती हुई ॥७॥ 
सपतनी सम डाह भरी हु 
द्रवित हैं नदियां सब बेग से । 
परम शान्ति गभोर समुद्र से, 
मिल रही करके त्वरिता गति usu 


ग्रवनिहै हरिता गज राजिता, 
नभ विराजित है घन व्यूह से । 
मनुज देख हुए सब श्रान्त से 
व्यथित से नभ भूमि समानता ei 


विटपि वन्द सुशोभित हो रहे, 
नव लता कल जाल वितान से । 
सुभग सौम्य सुवेष बरो यधा, 
नववधू शुभ ग्रंचल से हुम्रा।।१०।! 


बहुल पल्लविता नव वल्लरी, 
कुसुभिला कुछ मारूत कंपिता । 
विकिरती बहु मादकता सदा, 
सरस है जग मानब के लिए॥११॥ 


लसित है नव कोमलता लता, 
परम शोभित है तरू वृन्द भी । 
श्रवन ग्रीष्म निशान रहा यहाँ, 
दिन समान सदा रहते नहीं ॥१२॥ 
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विकट ग्रीष्म यहां तपता रहा, 
सतत तापित थे बहु जीव भी ! 
सरसता जग में ग्रब श्रा गई, 
गति विचित्र बड़ी जगदीश की ॥१३॥ 


सुसिकता मरिता मरू मेदिनी, 
हरित सस्य धरा प्रब राजती । 
घनिक gra सुधासित भी यहां, 
कर रहे नभसे कुछ बात सी ॥१४॥ 
मुगद माष जुवार सुवाजरा, 
मकई मोठ मरीच गुवार भी । 


बढ़ रहे दृढ़ हो कुछ होड़ से, 
सुखकरी मरू की वसुधा हुई ॥१५॥ 


प्रमृत से तरबूज तुरी घिया, 
ककरिया प्रब शोभित है यहां। 
भर रहे बहु विस्तृत कुड में, 
सुजन शान्त पयोदज ग्रंबु को ॥१६॥ 


सुभरिता तृण धान्य समूह से, 
भ्रवनि हे हरिता wa राजती । 
जब चले कुछ धीर समीर है 
पल पयोधि तरंगितसा बने ॥१७॥ 


जलमयी बहु धान्यमयी हुई, 
तरु लता फल व्यूह सामूहिता । 
बढ़ रही परितो बहु वेग से, 
बन रही सुरसा सही ।१८॥ 
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प्रपर लोक निवासि विमुग्ध हो, 
विशद देख मही रमणीहता । 
जनमलें इह कीट पंतग हो, 
fafa विधात करें कुछ सार्थंसा ween 


विहत देख रवी निज तेज को, 
हत निशाकर भी निज कौमुदी । 
जुगनु से हि निरादूत से हुए, 
वश छिपे यह जान पयोद में ॥२०॥ 


शकल मत्त गजेन्द्र बना रहे, 
रदन ताइन से गिरिखंड का । 
प्रिय करेणु कदम्ब सुसंग में, 
फिर करें जल बूडन को क्रिया een 


महषि as fags करीन्द्र से, 
फिर रहे महिषी संग मत्त हो । 
जल निमज्जित हों सहसा कभी, 
सुसिकता तट दर्पण करें कभी ॥२२॥ 


जल निमग्न रहें दिन में सदा, 
रजनि में ग्रब पोन वराह भी । 
चलदिए मुसता रस लोभ से, 
प्रवति की करने खनन क्रिया ॥२३॥ 


wee देख विशाल वराह को, 
कर रहा रद से खनन क्रिया । 
जल निमग्न समुदूत की मही, 
स्मृति हुई उस ईश वराह की ॥२४।। 
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विपुल शुग धरा मदमत्त हो, 

फिर रही बहु धेनुक मंडली । 

विबुध देख धरें मन में सभी, 

कलभनिष्ठ घनिष्ठ समानता ॥२५॥ 
घन निनाद सुना मृगराज ने, 
पर कठोर गंभीर सुगर्जना | 
क्षुभित सा बहुं चित्रित सा किया 
ग्रतुल शान्त नितान्त बनान्त भी ॥२६॥ 


जलदनाद सुना कपि वृन्द ने, 
व्यथित से भयभित हुए सभी । 
स्मृत किया सुन शब्द समानता, 
उस भंयकर रावण सूनु को ॥२७॥ 
बरसते दिन रात पयोद हैं, 
पवन भी ललता कुछ शीत है। 
ठिठुरती सुत गोद लिए दुखी, 
स्थित कदापि स॒वानरियां फिरें ॥२८॥ 


सघनता तरु जात समूह में, 
सतत देख लतान्त निकुंज को । 
सुन भंयकर केशरी गर्जना, 
गहन नाम हुआ वन का सही ॥२६॥ 
मुदित गोप सु धेनु चरा रहे, 
कषक मंडल हषित हैं सदा | 
ग्रतुल है अवनी रमणीयता, 
शुभ सुधा वसुधा बसधा हुई ॥३०॥ 
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प्रिय पयोद बनें तुम धन्य हो, 
जगत को वर जीवन दान दे | 
तुम समान उदार न और है, 
प्रवति में नभ में न पाताल में ।॥३१।। 


अ्रयि पयोद ! सखे ! भ्रमते रहो, 
सरसता भरदो सब विश्व में । 
निज निकेतन तो, समझो इसी, 
विमल सत्‌ प्रिय भारत भूमि को ॥३२।। ७ 
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भंवरसिह सहवाल 


घबरा उठता है आसमान 


ग्राजकल सूरज नहीं उगता 
हम AMT HATH जीते हैं । 
उलूक, किसी निर्जन खण्डहर की 
चिर निद्रित बुर्जो परईनहीं, 
शहर के चौराहों पर बोलते हैं । 
farmed, पेड़ों की ऊंची-बोझिल टहनियों पर 
लटकती नहीं हैं ग्रोंधी, 
काले रंगमंचों पर करती हैं 
उबा देने वाला श्रभिनय | 
हवा की खौफनाक । 
सांय'*'साँय*** 
हर दीपक को निगल जाती है 
अर फेल जाती है लहर-सी 
ठिदुरे हुए समन्दर की नीली सतहों पर । 
अनजाने सायों का हुजूम 
सीने पर उभरता है 
ae फिर गायब हो जाता है घीरे--*धीरे¬ । 
दमघोंटू खामोशियों के 
घिराव से 
घबरा उठता है 
आसमान | ७ 
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शाभ्तिदेवी पंड्या 
संकल्प 


ग्राश्रो हम मधुमास मानायें । 
नव पल्लव ले कुसुमति तरुवर । 
सुरभित करते जग का कण-कण । 
हरते सकल भार भूतल का । 
कर ग्रपना सर्वस्व निछावर ॥ 
त्यों ही नव-नव भाव सुमन से । 
कर सुरभित, शुचितर निज अन्तर । 
mal, हम सब भारत वासी । 
सच्चे परमार्थी बन जायें । श्राश्रो...... 
शस्य श्यामला आज मुदित है । 
दीपित हरित ग्रबनि का ग्रंचल | 
प्रौ मणि-मुक्ता ग्रमित लुटाता | 
FATT का ZS प्रहरी fraser । 
त्योंहीं अन्त gee हटा कर । 
एक लक्ष्य के ही श्रनुरागी । 
श्राश्रो, हम सब मिल निश्चल । 
सत्य धर्म पर बलि बलि जायें । श्राओ्रो... 
सरस सुधाकर स्तिग्ध रश्मि से । 
शुचितर सुधासार सरसाता । 
AX काल - सा HE सिधु भी । 
आज शान्त गंभीर लखाता । 
त्यों हीं देश - राग - रहिम से । 
कर ज्योतित जगती - तल सारा | 
wal, हम सब “विजयी भारत” 
विश्व शान्ति के गान सुनायों ॥ 
आग्रो, हम, ..... ® 
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कृष्या नन्‍द श्रीवास्तव 
ख्रहम्‌ 


मुझे भटकने दो जीवन के हेढ़े मेढे पथ पर, 
चल ना सकूंगा मैं जीवन भर ग्रंगुली पकड़ तुम्हारी | 


कांटे क्षत विक्षत करते हैं गात उन्हें करने दो, 
ग्रौर उमर के स्वर्ण पुष्प करते हैं तो झरने दो, 
फट जाने दो वस्त्र, ग्रंगुलियां चिर जाने दो, 
भले भाग्य नभ पर काले धन घिरश्राने दो, 
देख श्रकौीशल भले मीत Bd मुह फेरे, 
लाख श्रापदाएं ग्रनियस्त्रित आएं घेरे, 


जिस अभाव में एक वून्द श्रवलम्त्रन बन सकती हो, 
मैं न पियंगा किन्तु श्रजली भर भर दया तुम्हारी । 


जीवन की उपलब्धि, लांभ शुभ का यह खाता, 
अपने निष्कर्षो का रस तुम ही खुद पोलो, 
ग्ब न मुझे प्रेरित करते ये देव पुराने, 
नये गढूंगा ग्रौर स्वयां उनको पृजूँगा, 
समझ गया हूं ग्राज AA की आवश्यकता 
ग्रपना जीवन जीकर अपनी मौत मरूगा, 


किया प्रभावित जिसने इस जीवन का पल पल, 
अब न छुएगी तिलभर मुझको करुणा घृणा तुम्हारी । ७ 
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साँवएलाल agar “त्रपश्शिष” 
मारी हो जाता है मन 


तेरी दो areal की 
ग्रथाह गहुराइयो में 
सूनापन और उदासी 
जब-जब भी धिरती है 
भारी हो जाता है मन ! 

तेरे हृदय में वहते 
निश्छल प्रेंम-सागर 
सन्देह का जहरीला ज्वार 
जब-जब भी उमड़ता हैं 

भारी हो जाता है मन ! 
तेरी सांसों सितार पर 
मेरे दर्दीले गीतों की जगह 
मसखरों के छिछले गीत 
जब-जब भी बजते हैं 

भारी हो जाता है मन ! ७ 
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रमेशचन्द्र शर्मा “मघुप? 
सर्दी कौ धूप 


धूप 
रेशमी धूप 
धुली हुई चाँदनी सो- 
आकर्षक धूप 
किसी प्रेयसी की मखमली आंखों सी 
वर रही हे निमंत्रित 
गंगाजल सी यह धूप 
सुख का स्वर्ग 
करती हे प्रदान 
नष्ट कर 
शीत के पातक को । 
सुबह की चढती धूप 
साँझ को ढलती धूप 
चित्त में बसी रहती है, 
किसी के मधुर स्वप्न सी । 
जबकि समीरण 
चीरता है वक्ष को 
साँय-साँय कर 
पैनी छुरी सा । 
AF 
निर्धन के धन सी, 
परकीया के मन सी 
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भूखे के कन सी, 

बहलाती है, 

खट्टो मोठी गोली लिये, 

बालक से मन को । 

किसी चित-चढ़ी की बात सी, 
कितनी प्यारी है 

मन की खुमारी है, 

परी भी दुलारी है | 

अन्तर के पल्लू को पकड़े 

यह शीतकालीन धूप । ० 
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कंवर कुन्दनसिह “सजल? 
बनजारा मन 


बिना तुम्हारे मौसम के संग, गाया नहीं गया । 
मन की बीती सुधियों से, बहलाया नहीं गया ॥ 


छोड़ गया दो डग चलकर क्या क्या उसकी याद करूं? 
राते वाले के पथ में, जीवन बरबाद करूँ ? 
बनजारा मन किसी (तरह, समझाया नहीं जाय । 
ग्राकर तेरे घर तक, घर में, ग्राया नहीं गया ॥१॥ 


चन्दा की डोली, नभ के पथ से जाती देखी । 
बादल के घूघट से कोई मुस्काती देखी ॥ 
एक रात को पाहुन उसे बनाया नहीं गया । 
ग्रंगारा मन पूनम से सितलाया नही गया ॥२॥ 


जग में ठोकर खाकर. कुछ इतना सम्भल गया। 
साथी कहते हैं मेरा तो सब कुछ बदल गया ॥ 
बदल लिया घर आंगन, मन बदलाया नहीं गया। 
चाहा जिसे भूलना उसे, भुलाया नहीं गया ॥ ३॥ 


सबके लिए दुग्रा मांगी खुद कुछ ना मांग सका | 
सबको जगा दिया गन्तव्य को, खुद ना जाग सका | 
जागा तो, पर साथ किसी को, पाया नहीं गया | 
बिना किसी हमदम के कदम बढ़ाया नहीं गया ॥ ४ ॥ ७ 


प्रस्तुति २ | ८५ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


कुमारी कुसुम कुनश्रेष्ठ 
गीत 


नयनोंके द wig मैंने 
शायद जग को बतलाये हें 
छाले ग्रन्तर तल के मैंने 
शायद जग को जतलाये हैं 
सच कहती हूं इससे बढ़कर मेरा कोई दोष नहीं है 


गीत बनाकर पीड़ाग्रों के 
खुद ही के खातिर गाये हैं 
प्यार जता कर भी दुनियां से 
नफरत के शोले पाये हैं 
सच कहती हूं इससे बढ़कर मेरा कोई दोष नहीं है 


छली गयी भ्रपनी चाहों से 
श्रनजाने में कदम बढ़ाकर 
हार गयी हूं श्ररमानों पर 
| एहसासों के कफन चढाकर 
सच कहती हूँ इससे बढ़कर मेरा कोई दोष नहीं है 


इतना सच है जब तक मेंने 
विश्वांसों के दीप जलाये 
श्राशा्रों की मरु भूमि पर 
कल्पित लाखों महल बनाये 
सच कहती हुं इससे बढ़कर मेरा कोई दोष नहीं है ० 
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डी, पी. विजयवर्गीय 
चिकनी सड़क पर 


चिकनी सड़क पर 

पुराने खुरत्ताल के जूते पहने 

चलने-वाले बंधु 

सँभल कर चलना 

कहीं पेर फिसल न जावे 

तुम नहीं जानते शायद 

ये खुरताली जूते तो वहीं ठीक रहते हैं 
जहाँ राहों में घूला ही धूला हो 

जहां चिकनी सड़कों को जगह 

रास्तों पर मिट्टी की तहें जमी रहती हों । 
Sts 

लो देखा ना आखिर बेलेन्स की बात है 
इसको साधना मामूली नहीं है 

अफसोस गिर ही गये ! 

तुम्हें शायद पता नहीं है 

ग्रब तो कुछ लोग इतने सिद्ध हैं 

कि वे पहियेदार जूते पहन कर भी 

इन पर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं 

aie a! तुम कई दशाब्दियां पीछे हो । 
खैर उठो, संभलो ना समभी में 

ऐसा ही होता है 
Te 
राम राम ! तुम्हारे तो कुछ चोट आई हैं 
सिर पर, ग्रांख पर, हाथों में पांवों में 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi प्रस्तुति २ | ८६ 


ग्रोर कुछ खरोंचे भी दिखाई 

दे रही हैं- टांगों के पास- 

सिर की चोट-पुराने और नये 
विचारों की टकराहट है, 

gia की चोट, दोनों को देखने 
के दृष्टिकोण का अन्तर है, 
हाथों और पांवों की चोट 

हाथ Alt मशीन के काम 

के फर्क के कारण है प्रौर 

ये खरोंचे छोटे मोटे उन 
मानसिक geal के हे जो 

बेमेल होने से यदा कदा उठते रहते हैं 
चलो नजदीक ही ग्रस्पताल है । 
मेरी गाड़ी में बेठो, में तुम्हें 
वहां पहुंचा दूं- ० 
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विठ्ठलेश चन्द्र शर्मा “सौरभ” 
सुष्टि - क्रम 


पीपल का एक पेड़ है 

जिप्तकी एक टहनी गगन छू रही है 
जो रूखी है 

सूखी है 

कहीं कहीं से 

टूटी है 

टहनियां और भी हैं 

जिन्होंने उसे घेर रखा है 

जो हरी भरी हें 

कोंपल के 

अधरों से 

सजी हैं 

ये सूखी टहनी को देखती हैं 

घृणा से मु ह्‌ फेरती हैं 

| ये इतराती हैं 
| ये इठलाती हैं 
यौवन में 

मदमाती हैं 

हंसी का कोई पात्र नहीं 
सूखी टहनी ही सही 
ये उसे बनाती हैं 

- चिढाती हैं 
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पर बुढ़िया खामोश है 
नही किसी पर आक्रोश है 
वह सोचती है 
खुद पर गम नही 
रोती है 
ये सोचती है 
खुद पर गम नही 
उनको किस्मत पर- 
रोतीहै | 
ये नादान हैं 
हंसने दो 
मुस्कराने दो 
जीवन के कुछ क्षण 
खुशी से 
बिताने दो 
समय आयेगा 
इन्हें रुलायेगा 
RS को 
कुछ को बाद में 
मिटायेगा 
इसीलिये नन्ही मुन्नी डालियों 
खिली ग्रधखिली कलियों 
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मुस्करालो 

स्वप्न सागर में 

गोते लगा लो 

गया वक्त भ्राता नहीं 
बुढ़ापे में कुछ भाता नहीं 
मेरा क्या 

पको केरी हुं 

- समय की 

फेरी हूं 

न मालूम कब 

टपक पडूं 

पर तुम याद रखो 

/ -शिरूंगी यहीं 
सडंगी यहीं 

ओर खाद बन 

तुम्हें सीचंगी 

बाहीं से भोचूंगी 
यही afte का क्रम है 
बाकी संब भ्रम है 

न कोई ग्राठा है 

न कोई जाता है 

बस रूप बदलते हैं 


हम यों ही मचलते है ० 


प्रस्तुति २ | ६३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


त्रिलोक गोयल 
गद्दार 


राम के दल मैं 

रावण कोई नहीं था ग्रनुरक्त 

किन्तु दशानन की एक भुजा थी राम की भक्त T 
भाई भुजा ही तो होता है 

उसी श्रास्तीन के सांप को 

लंका का इतिहास आज तक रोता है । 
रावण को राम ने नहीं विभीषण ने हराया है । 
तुलसी ने हरे चश्मे से 

सबको हरा हरा दिखाया है । 

मैं लंकेश को तो सर भुका सकता हु 

जिसने भाई का कर्तव्य निभाने को 

सर्वस्व होम दिया । 

सूर्पणखा के लिए क्या नहीं किया ? 

पर वो सुग्रीव 

ये विभीषण 

मुझे घृणा हे इन सबसे । 

भाई का रिश्ता बदनाम हुभ्रा है तबसे | 

ये नपुंसक श्रधिकारों के लिए लड़ सकते थे । 
भ्रपनी बात पर ग्रड़ सकते थे 

अगर संघर्ष करते हुए मर जाते । 
या श्रपने ही देश में 

विरोधियों का दल बनाकर उन्हें राह पाते 
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तो इनकी सात पीढ़ियों के पुरखे तर जाते । 

शत्रु का साथ देना 

जैसे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट लेना 
राम का ग्रनुज लक्ष्मण 

रावण का विभीषण 

यही थे इनकी जीत हार के कारण । 

एक भाई के लिये मर कर संजीवन पा गया । 

एक भाई मार कर 

जीवित ही मरों की गिनती में ग्रागया । 

क्षम्प हो सकती है 

पृथ्वीराज की विलासिता और रावण का ASA । 
पर इन जयचंदों के लिए हर सजा है कम । 

ये देशद्रोह के बोज पुन: रहे हैं फल । 

न जाने क्या हो कल । 

ये लक्षण अच्छे नहीं हैं । 

ये वीर जाफर बच्चे नहीं हैं । 

डालर से दुलार 

पश्चिमी वेशभूषा से प्यार 

; प्रेमचन्द और प्रसाद का नाम न सुना हो 
“qe शैली, कीट्स. वायरन और शेक्सपीयर की गुहार 
moat माँ का तिरस्कार 

पड़ौसी की माँ को नमस्कार 

और क्या होता है गद्दार ? 
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नरेन्द्र fra 
घुटने टेके तूफान ने 


लिखे खून से इतिहासो के पन्ने राजस्थान ने, 
हर हर महादेव का स्वर दोहराया हर चट्टान ने 
ये जौहर वाली धरती है, स्वनन्त्रता को दीवानी, 
टूट गयी पर भुको नहीं, इनकी चट्टानें तफानो । 
जब-जब दुश्मन ने ललकारा, चमक उठे बरछी भाले, 
सर से कफन बाँध कर निकले केसरिया बाने वाले, 
इसके प्राणों में ज्वाला है, युग व्यापी gare की, 
इस धरती कण-कण मानी धनी रही तलवार की। 
गोरा बादल समर भूमि में प्रलय मेघ बन टूटे थे, 
कांप उठी थी वसुन्धरा, खिलजी के छक्के छूटे थे, 
उधर 'पझिनी के जोहर ने पानी wear मान का, 
जिससे हिमगिरी सा ऊंचा है, मस्तक राजस्थान का, 
राख हुई जलती ज्वाला में, कलियाँ जुही गलाब की। 
बिखर गये मोती सारे पर इज्जत मिटी न ग्राब की' 
जब भी सरहद दुश्मन ने पौरुष को ललक्रार दी, 
तब इस धरती ने सोयी तलवारों को झंकार दी । 
इसमे साँगा को जन्म दिया जिसने दिल्ली तक दहला दी, 
जिस दिन बाबर ने ललकारा, धरती शोणित से नहला दी | 
श्रस्सी घावों पर भी साँगा तुमने तलवार नहीं छोड़ी, 
इस वीर प्रसूता धरती के गौरव की ग्रान नहीं तोड़ी, 
कट गया पैर कट गयी भुजा, aay से रक्त बह रहा था | 
फिर भी राजस्थानी नाहर, घावों पर घाव सह रहा, 
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वह गंगा का पावन जल था, अपनी गति में निर्बाध रहा ' 
ग्रस्सा घावों वाला साँगा ग्रंतिम क्षण तक ग्राजाद रहा, 
पूछो सूनी चट्टानों से क्या कहती है हल्दी घाटी, 
सचमुच वीरों का चन्दन है जिसकी बलिवेदी की माटी 
सावन मे पर्वंत की धारा चट्रानी सीना चीर बही 
उस तरफ प्रतापी पौरुष से मेवाड़ धरा की लाज रही, 
जिस दिन चेतक की टापों से रण का है विप्लव प्रारम्भ Zar | 
ग्राजादी का उस दिन से ही दुर्जय नारा ग्रारम्भ gar । 
राणा प्रताप के हाथों में जिस दिन खूनी भाला प्राया, 
उस दिन स्वतन्त्रता का दीपक रण-प्राणों में ज्वाला ग्राया, 
तोपें गोले बरसाती थी होता था शोणित से तर्पण 
राणा प्रलयंकर शंकर से रण में करते ताण्डव नतंन, 
ग्राखिर में वह क्षण भी श्राया घिर गये वेरियों से राणा 
कोहराम मच गया सेना में दौड़ो मर मिठो घिरे राण 
बस उसी समय राजस्थानी धरती का मतवाला ग्राया 
वह्‌ मूतिमान कुर्बानी सा ज्वला बन कर भाला ग्राया 
अपने ही शोणित से रक्षा की थी उस दिन बलिदान के 
जब-जब जौहर का ज्वार जगा, घुटने टेके तूफीन ते 
लिखे खून से इतिहासों के पन्ते राजस्थान में। ७ 
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महेन्द्रकुमार कुलष्श्रेठ 


बुद्धि का झरोखा 


मानस के कमरे में बैठा हूं, 
बुद्धि के भरोखे से ; 
साहित्य की सड़क का 

देख रहा हूं तजरा । 

ग्राज यहाँ भीड़ है; 

लगता है कोई मेला है; 
खूब रेल-पेल है, 

भगदड़ है, 

चिल्लपों है । 

हर कोई अपने में हे मगन; 
घुटन भरा वातावरण, 
धूमिल हैं गगन । 

एक दिन था, 

जब रीई सधा gar साहित्यकार, 
फूंक फूँक कर, 

सम्हल सम्हल कर, 

aa हुए कदमों सी' 

सधो हुई भाषा में, 
साहित्य की सड़क पर. 
भावों की तेजी से 

करना था सफर; 
बेझिभक, बिना डर । 
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पर, 
ग्राज इस सड़क पर, 

ग्रनाडी साहित्यकार, 

भिभझकते, लड़खड़ाते, 

साहित्यिक दु्घटनाश्रो के शिकार होते हैं 
ग्रालोचक FAL उनके सर पर सवार होते हैं 


देख रहा हूं, 

एक कवि. 

पनी नई कविता की साइकिल पर 
हैंडिल कपाता, झिभझक्रता, 

घबराता, 

गुजर गया है श्रभी-ग्रभी, 

जानता हूं उसकी हो गयी टक्कर, 
ग्राज नहीं तो फिर कभी । 

इधर ये कहानीकार 

वो जो कुरते में है 

खींच रहे हैं, 

नई कहानी का रिक्शा । 

न कथानक के टायर में है दम, 

न चालक में मनोबल का दम-लम, 
उसे तो खींचती है सवारी जीवन को, 
बस, 
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यही है उद्देश्य 

यही है ध्येय, 

कहानी, 

पेशा है प्रधिक, कहानी है कम ) 
इसीलिए, 

बेचारा रिक्शा लिए, 

इस सम्पादक से उस तक, 

चिरौरी करता है, 

गिड़गिड़ाता है 

मुझे रोटी दो, . 

रोजी ah” 

खिन्न मन होकर 

मैं ) 
उस AT से हो जाता हूं उदासीन; 
बुद्धि की खिड़की को बन्द कर, 
अपने श्राप हो जाता हूं लीन । ० 
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घिपित जारोली 
क्या होगा ? 


ग्रलगाव 

घेराव 

( सत्याग्रह 

तोड़फोड़ 

गरीबी 

बेकारी 

बेरोजी 

जातिवाद 

साम्प्रदायिकता 

भाषावाद 

छिपी हुई देश द्रोहिता 

द्रोपदी के चीर की तरह- 

बढ़ता हुग्रा- 

जनशंख्या का फेलाव 

सीमा पर- 

पड़ौसी दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि 

देश की सबसे बड़ी पंचायत में- 

भिन्न भिन्न उदट्देश्यो से प्रभावित 

पार्टियों में झंझावात 

alt कागजी योजनाग्रों के 

अम्बार पर ग्रम्बार 

में सोचता हूं 

प्राखिर क्या होगा ? 

मेरे इस सुदेश के 

प्रजातन्त्र का क्या होगा ? 

भारत की भावी पीढ़ी का क्या होगा ? ७ 
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रामेश्वर प्रसाद शर्मा “महबूब? 
रुबाइयां 


ग्रौरों के हक का खयाल ही ईमान होता है। 
मौके का मददगार ही मेहरबान होता है । 
इन्सानियत से जिए वो इन्सान है 'महवूब, 
इन्सान के लिए जिए वो भगवान होता है । 


सुना है माली wa चमन में चंदन घिसा रहा हे । 
भिलाई की खानों में श्रब सोना रिस रहा है। 
वया फर्क पड़ता है जो गरीब है 'महबूब', 
जैसे पहले पिस रहा था वैसे aa पिस रहा है। 


मोहब्बत ने मंमूर को सूली पर चढ़ा दिया। 
मोहब्बत ने मजनू को इस कदर बढ़ा दिया! 
मोहब्बत का सबक लेने को बेताब था 'महवूब', 
फकत इसने नजर डाली ग्रौर फलसफा पढ़ा दिया । 


~ 


मुल्ला ने कहा काफिर कभी पढ़ता नमाज है? 
डर कहर से कि कभी मालिक को दी ग्रावाज है ? 


क्यों क॒फ़ से डरे ग्रौर किसको पुकारे 'महवूब', 9 
बंदे के घर में बैठा खुद बंदानबाज है । 


क्या खूब है तू बहुत कम नजर श्राता है, 
जहाँ नजर जाती नहीं. वहीं नजर ग्राता है, 
जिसको . तुने एक नजर देखा है 'महबूब', 
उसकी नजर में बस तू ही नजर ग्राता है । 


जो' चाहता था वही मिल गया । 
इस चमन को सजाने का फल मिल गया । 


मुफलिसी उखाड़ कलम-ए-इल्म लगा 'महबूब', 
सरजमी को उन्नत बनाने का हल मिल गया । 
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जयसिंह चौहान “जोहरी”? 
गीत 


मञ्जरि मंजुल बोराई 

सदा सुहागी बात पुनः सरसों ने दोहराई, 
वृन्त पर पल्लव हिले नये 

बोझिल सपन डुलाने को 

टहनियां भूमी सौ-सौ बार 

धरा का मन सुलभाने को 

रसीला रंग लचीला AT कुसुम पर छूटी तरुनाई। 
खुले वासंती वातायन 

महकती भोर टूटती है, 

गुलाबी कलि के घूंघट पर 

केसर किरन छुटती है 

श्रवन में ग्रमृत बन कर बही, गई कुछ कहती पुरवाई ७ 
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रामस्वरूप शर्मा 
मृत्यु सुन्दरी 


सूर्य की धूप में, 
चान्द की चान्दनी में 
दीपक की रोशनी में 
ट्यूब लाइट के प्रकाश में, 
मृत्यु सुन्दरी पीछा करती है पीछा तुम्हारा- 
ग्रोर- 
पाना चाहती हे तुमको; 
तुम्हारा प्यार, 
तुम्हारा सर्वेस्व, 
परन्तु एक तुम हो कि 
निर्मोही, 
नासम'झ, 
ग्रज्ञानी, 
आवारा की तरह 
चुल्लू में उल्लू बनने वाले, 
उन झूठे मोतियों को चुनने में 
ग्रपनी शान समझ बैठे हो । 
काश ! अपनी प्रेयसी की शुद्धता को तुम समझ सकते, 
भ्रांक सकते, 
जिसने- तुम्हारे जन्म से इमशान तक, 
साथ निभाने का वादा किया है 
ग्रौर निभाती भी हैं। ० 
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मर. सिं .घावड़ा. 
सुख गुलाम 


गुलाम तुमं नहीं, ` 

मैंहुं ` 
जो सब सुनता ग्रौर समकता भी हूँ 
पर स्वयं को ग्रनभिज्ञ बनाये रखता हूं, 
आहों को साँसों से थामे रखता हूं। 
"गुलाम तुम नहीं, 
मेरी जिह्वा से 
बातों के आघातों से 
मातें खाकर 
नित विचार को खज्जर भोका करता हूं । 
नित लाशों की गठरी ढोये फिरता हूं । 
गुलाम तुम नहीं, 
तुम उलाहना देते हो, 
तुम सखहना करते हो, 
ताना-बाना नित ही बुना करते हो । 
मैं? 
कहने को सब कुछ हूं । 
फिरता हूं स्वयं हीं को ढोये 
र डर है- 
कुछ अपने से, 
कुछ तुम से, 
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कुछ गेरों से; 

क्योंकि ` 

मैं गुलाम हूं । 

मूर्ख नहीं. 

पार” ५ के rire है ; 
बुद्धि जीवी सुखं, गुलाम 
pie. 
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जगदीश सिखधाल 
युग पाषाणी 


ag ! श्रो ! युगपाषाणी ! परम सुन्दरी ! 
शुभ श्री ! 

गोतम तो निरा गो-तम ही रहा । 

सामन्तवादी इन्द्र 

इन्द्रिय भोगधर्मा 

सहस्त्रयोनि बन, सहस्त्रों का स्वत्व भोगता रहा, 
वह स्वामी बना तो ज्ञानांध, निर्वीर्य 

ग्रपनी भोग्या को भोगते देख 

स्वाधिकार संरक्षण में ग्रदक्ष, 

पराया पाप अपने घर बांधने में नियतवादी, 
प्रिय ग्रहिल्या ! अरी ! ग्रो ! वसुन्धरा ! 

मैं तुमसे प्यार करूंगा । 

में जगज्जेता हो उद्धार करुगा । 

यौवनट्वार का इतिस्मृत है । 

वक्षीयान्तर्वर्तीहृद उत्ताप से प्राण संजीवन दे । 
शिव से सत्ता में हर धनुर्भग- 

राम का युग है। 

कृष्ण तुम ठहरो ! 

साम ग्रनाम ATT । 

पाषाणी में पीयूष स्पन्दन का अत पूरा होने दो । ० 
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सप्यपाल भारद्वाज “समीर” 
प्यास केसे छीन लोगे ? 


पेय मत दो, पर wae की प्यास कँसे छीन लोगे? 
प्राश चाहे छीन लो, विश्वास कँसे छीन लोगे !? 
प्रम का शिशु ददे का ग्रांचल पकड़ चलता डगर पर, 
ग्रश्न पी पी प्रेमियों की जिन्दगी जीती उमर भर, 
तुम कतर दो पंख, मेरी भावताश्रों के खगों के- 
कल्पनाओं का मगर श्राकाश केसे छीन लोगे?? 


~ 


तुम कहो तो मैं व्यथा को, होंठ तक आने न दूंगा, 
दग्ध उर का धूम तेरे द्वार तक जाने न दूंगा, 
दो लगा प्रतिबन्ध मेरे शुष्क श्रधरों पर भले तुम- 
किन्तु वाणी से मुखर, निश्वास कंसे छीन लोगे ?? 
छीन मादक स्वर, हृदय को बीन चाहे तोड़ दो तुम, 
स्नेह से आपूर्ण उर के मधु-चषक को फोड़ दो लुम, 
दो बहा सूखी धरा पर आज जीवन को सुधा को- 


NS से मधुपान का श्रभ्यास कैसे छीन लोगे?? 


~ 


|| 


a 


my पो मैंने दहकते, गीत Ma कर लिए 
शून्य से रीते दुगों में, याद के क्षण भर लिए 
तुम बहारों के समय, मधुमास मुझसे छीन लो पर- 

श्रतखिले मधुमास का उल्लास HA छीन लोगे ?? ७ 


Aw SU 
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न नार 2 RS NI 


विश्वम्भर प्रसाद शर्मा “विद्यार्थी? 
विडम्बनां 


जिनको ग्रपना समभा. ¦ 
पराये निकले | : 
विश्वास-घातो से भरे 
जलह्लादों से खतरनाक 
हंसते हंसते वार करते 
जीवन से खिलवाड़ करते 
' देखा- 
छेसा लगा 
“सांप छछून्दर की सी दशा 
“सह नहीं सकते 
कुछ कह नहीं सकते 
अच्छे कहलाने वाले 
संज्जनता के अवतार 
मधुर भाषी 
पर 
उनके दिल में 
काले नाग पलते हैं 
जहर घुलते हैं 
मुस्कानों के मरघट पर 
जिन्दे जलते हैं 
उफ नहीं करते 
डरते हैं । 
अच्छा है 
परायापन 
जाना पहचाना 
न माना | ० 
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दरार 


भरोखों से झांकती धूप 
कालीन पर लेटकर 

भ्रांगन को धूप को 

नीची निगाहों से देखती है । 
रेलिंग की दरारों से 
लान.को हरी दूब 

मैदान at दूब से 

अपने को- 

कुलीन घराने की समभतो है । 
कहती है कहानी 

श्रादमी की संकाणता की 
मनहृस इन्सान 

कटा पड़ा है 

बस ! 

केवल दरारें ही दरारें हैं। 
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कमरसिंह पान्डय 
याचकता का वरदान 


व्यथा श्रंतर में, उर में प्यार, 
HAT पर ले सकरुण मुसकान, 
देव, आया हूं तेरे द्वार- 
्रश्रुका ले शापित वरदान | 
लिए प्राणों का जलता दीप. 
लबालब भर कर उरका नेह, 
देव, तव ज्योतिप॑ज समीप- 
प्रकाशित करने प्रिय 'तम' गेह 
वेदना की वीणा ले हाथ, 
मुखर करने उरका संगीत 
देव लेकर नीरव स्वर साथ- 
बनाया उच्छवासों कों मीत । 
कभी की भावुकता अज्ञात, 
बनी उर में संवेदन गान, 
देव, यह याचकता श्रवदात्त- 
बने शायद कल का वरदान | 
प्रतीक्षा लेकर उर के द्वार, 
ब्रिछाये लोचन-पथ में ATT 
देव सस्मित लेंगे उपहार 
इसी से स्पंदित है इवाश | 
व्यथा अंतर में, उर में प्यार 
नयन में मेघों क्रे वरदान, 
देव, श्राया हूं तेरे द्वार- 

किए याचकता का परिधान ! ० 
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दीनानाथ श्रीवास्तव 


गीत 


घिरा तिमिर ग्रम्बर में ! 
ग्ररुणिम साँझ सकारे हारे, . 
जग जग स्वप्न हुए निदियारे, 
मावस भरी डगर में, 

घिरा तिमिर श्रम्बर में ।१॥ 


दुख से जागे नभ में तारे, 
घिरे घटा के aig सारे 
सूनापन ग्रन्तर में 

घिरा तिमिर भ्रम्बर में ॥२॥ 


मेरे कितने ददं बावरे, 
मचले ग्रब तो टांव टाँव रे, 
आँधी इस पतभर में, 

घरा तिमिर ग्रम्बर में ॥३॥ 


डग मग हारे पांव रुक चले, , 
चल चल फूले श्‍वास भुक चले । 
सरगम सी मरमर में 

विरा तिमिर श्रम्बर में ॥४।। ० 
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MIST तो रुकजा 


श्राज तो मत जा वटाउड़ा 
ग्राज तो रुकजा ! 

हाथ रो मेंहृदीं श्रलूणी 
ate रौ काजल ग्रबोलौ 
ताप हिवड़ा रो धधकतो 
ग्राज चावे एक झोलौ 
नेण प्यासा Aga सो 

ग्राज तो मत जा वटाउड़ा 
ग्राज तो रुक जा ! 
रात दिन हेताळ मन में 
प्रोत रा सपना संजोया 
कोड सूं सिणगार खातर 
मोतियां रा हार पोया 
पण अध्रूरी बात सगळी 
सोचले मन में वटाउड़ा 

भ्राज तो रुकजा 

गाज तोमत जा AATST 
श्राज तो रुक जा! 
जुग जुगाँ री प्यास लँ'घाँ 
चातकी जीवण निभाय्रौ 
Hie उणरी प्रश्नि खावर 
रोज़ मेची उमड़ Wet 
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पण बिना बरस्याँ ge तो 
न्याव थूं करजे वटाउड़ा 
आज तो रुकजा ! 
ग्राज तो मत जा मतजा वटाऊड़ा 
grt तो रुकजा ! 
नेह री डोरी रसीली 
प्रीत रो है पंथ भीणो 
प्रीत खातर इण जगत में 
कठण नहीं जहर पीणौ 
बात बिगड़ी नीं बणेला 
सोच ले मन में वटाउड़ा 
आज तो रुकजा | 
आज तो मत जा वटाउडा 
ग्राज तो रुकजा ! ७ 
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रात रुलियांमणी 


ग्रमर सुहागण रात, प्रीत री बेलड़ी 
नेणां रौ वेपार, नेह रो डोरडीं 
आंख्यां काजळ रेख के मेंहदी राचणी 
पगल्यां कांकण डोर के लूंबां बाजणी 


सपनां 
ग्रोढ्यां 


रौ संसार संजोवे कांमणी 
तारक चीर रात रळियांमणी---..- 


दो feast रो मेळ प्रीत री बातडी 
मनड़ां उमग्यो मोद के नेंनी रातड़ी 
तेल हेत रौ दीपक मन रौ मोवणो 
जीवण रो परगास जगामग सौवणौ 
मन रै दरपण : रूप रात भर जोवणौ 
.कुण जाणे 'परभाते' कांई होवणौ 


WAT सुहागण रात प्रीत री बेलड़ी 


नेणां 


रो 


वैपार नेहरी tse ° 
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भोर जग्या, 

पंखेरू उपडग्या 

लेय र रेण बसरो रे 

मीठामीठा सपना भाया . 

उष्डे हिये हब्बोला खाया 

गैरा किया हडुम्बा रे । 

सांझ बुज्यां, 

Taq अटक्यां, | = जं 

दिस्यो;नी बसेरी-रे।  . 

घाठघाट पर दिवंला संजोया | 
` उणे खणे gaa किरंणियां 

षण ग्रतंस्‌ गाढ़ौ AAV रै । 

पींजर छुट्या, ... 

पांख उलभग्या 

OA भराँ उडाना TAT । ® 


| प्रस्तुति २ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


शौ 


जगमग जोत 


काजलिया-मैघाँ रे लारे 
जगमग जोती जागे रे 
पोवण लागी घोर ग्रंधारो 
हेम पिघलवा लगी र 


मनडे-सनडे क्रिरणा जागी 
गाँव गाँव उजलायो जी 

घर घर धजातिरंगी फहरी 
रग-रग हेत रमायो जी 


नीमां मोर्‍या श्रामां कोयल 
कूकां इमरत घौलैजी 

धूम TAT काजल-काला 
बादल सटका ठौले जो 


तुवां-नुवाँ पानां री गोद्यां 
कवलो कूपल मुलको जी 
नैतकडी डाली रै हींडे 

पून पालणें रलको जी 


जीवण री परमाती हरखे 
नुंबो जमानो नुंवो बरस रे 
कण कण कौड़ मचावे रे 


चांदडलै रे देशां चालो 

मंगल रै घर नाचौ रे 

वण पैलां ग्रंतस नै परखो 
ग्रातम करल्यो साचौ रे। ० 
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कंचन वरणी नार ! 

फेर तूं ग्रांगण मांय तिसलगी । 
लाख बारसमभायांभी तो, 
माने कोनी जीव । 

रोज डागळे चढ़ चढ़ देखे, 
आया कोनी पीव । 

इसड़ी चिन्ता माँय, 

सूखगो, पतळी पड़गी, गळगो । 
कदे रसोई, Ha परिण्डे, 

कदे साळ में जा'र, 

श्राकळ AHS होय र पड़गी, 
तूं चक्कर खा खा र । 

इयां बणी बिजोगण । 

सगली लोका लाज बिसरगो 
He झरोखे माथ बावळी 

बैठे नेण पसार | 

प्रेम पुजारण पंथ उडीकै, 
दिन भर खड़ी ear । 

दिन ढळतांई नेणाँ री,, 
तिस रोज सवाई बचगी | 
सिझा होतां जाण ल्हुकै तूं 
सबरी नजर TAIT | 

रोवे श्राधी रात काळजो, 
रख नौ मणरो भार । 
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दिन डगतांई आस लेय, 
तू सज धज फेर संवरगी । 

: HT HF रेशम री साड़ी, 
AT स्रोळा सिणगार । 
कुण देखे रुपन्ती थारे, 

सुखं किरणां रो हार | 

| Wy मन में कसक, 

उठी तो सुघ बुघ बिसरगी। ' 

बोली बार बदलगी रतुआँ, 
ग्रगणित रंग दिखाया । | 
थारे माँय फरक नी गायो, 
जुग-जुग पलटा. खाया । 
तू ही एक ग्रठ नी, 
' बदली, दुनिया कती बदलगी। 
तू सिस्टी रे सरू पोत सूं, 
बाट जोक्ती आई । 
कता जमाना श्रौर बीतसी, 
कुण जणे कद तांई। 
कणा बुझेली श्रगन, 
जको ग्रा थारे राय सिलगगी । 
कंचन बरणीं नार, 
फेर तू आंगन माँय तिसळगी | ७ 
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अमृतवेला | 


यह ग्रंधियारा भी छलना है 

जलते-जलते भी चलना हे 

लो, मैंने ग्रमृतवेला को फिर ग्रावाज लगाई- 
खँडहरं-खंडहर'सोन-किरन उग आई | 


जीवन को घेरे बैठी है कठिन विवशतास्रों की कारा 
कोई पार नहीं दिखता हे, ड़बा है हर एक किनारा, 
लो, मैंने श्रपनी बाँहों की चंचल नाव तिराई 

लहर लहर में मंजिल दी दिखलाई । 

खंडहर खंडहर सोन किरन उग ग्राई । 


शस्त्र, डालकर बैठ गया समरांगण का प्रत्येक सिपाही, 
कोन कहे, क्या। कहे, किसी से, सबके प्राणों पर वन ग्राई, 
लो मैंने मूछित लक्ष्मण को संजीवनी सुंघाई- 
पलका-पलक पर उतर चेतना ATE | 


खडहर-खँडहर सोन किरन उग श्राई । 
लो मैने श्रमृत वेला को फिर आवाज़ लगाई ...... ७ 


| 
89.43 ७ 987 


i 


Digitized by | 


